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अनुवादक का वक्तव्य । 


यह अनुवाद मूल ग्रन्थ के १८१४ वाले संस्करण का है। 
अनुवाद में मूल ग्रन्थ के भाव ओर आशय यथानुरुप रक्खे 
गये हैं। परन्तु जहां बातें बदल गई हैं, वा जहां स्पष्ट करने 
को आवश्यकता हुई है वहां फुटनोट लगा दिये गये हैं। 


आशा है, पाठकों को इससे लाभ होगा । 
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अंगरेजो राज में भारत को उन्नति । 





प्रथस अध्याय । 
ब्रिटिश शासन को नोति--घोषणा पत्र 

दितीय अध्याय । 
संरक्षण के कार्य २" 
ढतीय अध्याय । 
राजनोतिक उन्नति... 

चतुथे अध्याय । 
सामाजिक कुरोति निवारण 

पञ्चम अध्याय । 
'शिचासम्बन्धो कार्य 

षचठ अध्याय । 
साम्पत्तिक उन्नति 

सप्तम अध्याय । 
देश को आग्यन्तरिक उन्नति :*: 

अष्टम अध्याय । 
नामरिकों के अधिकार 


१-३२ 


२३-४२ 


४४-६१ 


६१ ७६ 


SSE 


८८ ११५४. 


११६ १४१ 


१४२ १५७ 


( +) 


नवम अध्याय । 
शासन के स्थल सिद्धान्त और परिणाम 


दितीय खण्ड । 


भारत को शासन व्यवस्था । 





प्रथम अध्याय । 
प्रारम्भिक बातें ह हि 
दितौय अध्याय । 
सामरिक (फौजो) प्रबन्ध 
ढतोय अध्याय । 
उञ्चवग के शासक ओर व्यवस्थापक सभा :.: 
चतुथ अध्याय । 
निम्र शसक-वर्ग :'' र वी 
पञ्चम अध्याय । 
विचार विभाग ८ 
ष अध्याय । 


राजस्व और आय-व्यय 


देशो राजबाड़े 


ति 


सप्तम अध्याय । 


१५८१६८ 


१०१ १७४ 


१७५-१८८ 


१८८ २११ 


२१२२२२ 


२२२ २२१ 


२२२ २४८ 


२४०-२५४ 


प्रथम खण्ड 


अंगरेज गाज में भारत की उन्नति । 


प्रथम अध्याय । 


ब्रिटिश शासन की नीति- घोष्रम्ा पव । 


प्रारन्भिक बाते--आसन कौ कठिनाइयां-कंसोौ नौति का अवलब्बन हो 
सकता धा--किस नौतिका अवलब्यन हआ है--संरक्षण तथा संस्करस--सासाज्यका 
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समान अधिकार और कत्तव्य--समान राजनेतिक स्थिति-अंगरेजी शासननौति 
कौ घोषया--संरक्षण के कार्य-संस्कर के कार्थ-महाराणौ का घोषण्यापरव --- 
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इङ्गलण्ड को भारत शासन करने में अपूर्व तथा अनठो 
कठिनाइयों से भरो समस्याओं का सामना करना पड़ा था। 
दूर रहकर एक दूसरे देश का शासन करना हो किसो देश 
के लिये कठिन है। यदि शासित देश आकार में बहुत 
बड़ा ओर उसके अधिवासियों को संख्या अत्यधिक हो, और 
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ये अधिवासो यदि भिन्न भिन्न जाति के हों, ओर शामकों से 
वर्ण, धर्म, भाषा, आचार-व्यवहार में विभिन्न हों, तो शासन 
कार्यं और भो कठिन हो जाता है। ब्रिटिश शासन की 
प्रथमावस्था में राज्य विस्तार ओर जन संख्या आज कल को 
अपेक्षा कम धो, लोगोंका रहन सहन सोधा और उनको 
आवश्यकताये' भी कम थीं। परन्तु इङ्गलेण्ड और भारतवर्ष 
के बोच तथा भारतव के भिन्न भिन्न प्रान्तों में जाने आनेका 
मार्ग आज कल के जेसा सरल ओर सुगम न था; न शासक 
हो देश से भलोभांति परिचित थे, ओर न शासित हो शासक 
से; राजपुरुषों को संख्या कम थो; एक नई शासन पडति से 
देश में जिन असुविधाओं और विघ्न-वाधाओं का उपस्थित 
होना अनिवार्य है, वे सब उपस्थित हुई थों। अतएव आज 
कल भारत शासन किमो किस्तो विषय में कठिन होजाने पर 
भो बइत से विषयों में सहज होगया है, इसमे संदेह नहीं । 

जब अंगरेजों के हाथ में भारत शासन का अधिकार 
आचुका था तब वै किसो एक प्रकार को शासन प्रणालो का 
अवलम्बन कर सकते थे। वे अपने जातिवालों के लिये 
एक प्रकार का और भारतवासियों के लिये दूसरे ढंग का 
कानून बना सकते थे; कर, वाणिज्य, सरकारी नोकरो 
इत्यादि विषयों में अपने लिये विशेष अधिकार रख सकते थे, 
और भारतवासियों को अधिकारञअत कर सकते थे। वे 
लोग भारत को भिन्न मिन्न जाति ओर सम्पदायों के लिये 
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पृथक पुक्क नियम और कूुंस्थाओं का स्थापन कर किसो 
जाति को बढ़ा सकते थे, ओर किमीको दबा सकते थे। 
अथवा भारत के लिये किसो नई शासन-प्रणालो के गढ़ने का 
कष्ट न उठाकर वे अपने देश का हो सारा कानन यहां चला 
सकते थ, और भारत को सब संस्थाओं को उठा दे सकते 
थे। प्रथवा, भारतवर्ष को पुरानो स्स्थाये यरपि बुरो हैं, 
तथापि जिनके देश की चोज हैं उनके लिये बहुत अच्छो हे -- 
यह समझ कर वे लोग किसो प्रकार का हस्तक्षेप न कर 
उन्हें ज्यों का त्यों छौ छोड़ दे मकते थे। अथवा, यदि 
मनसाना सर्वाङ्ग सुन्दर आदर्श समाजतन्ब स्थापित करने को 
इच्छा होतो, तो वे लोग अपने देश तथा भारतवष में प्रचलित 
सब कानन ओर संस्थाओं का तिरस्कार कर और देश को 
दशा पर ध्यान न देकर अपने राज्य भर में एक नई प्रणाली 
का, जिसको वे सब प्रकार से सुन्दर समकत, प्रचार कर 
सकते थे। उन्होंने भारतव७ में जिस नोति का अवलम्बन 
किया--अवश्य हो यह भौ उचित उपायॉमे से एक 
उपाय था,- वह नोति इस देश को पूर्व प्रचलित नोति के न 
सर्वथा अनुकूल चो थो, ओर न प्रतिकूल। क्योंकि वे 
लोग न तो मनःपूत आदश शासनतनन्‍्त्र का हो प्रचार 
करना चाहते थे, और न अपने देश को संस्थाओं का विशेष 
पक्षपात और यहां की संस्थाओं के प्रति एणा को दृष्टि रखते 
थे। बरन यह सतर्कता पूण संरक्षण और संस्करण को नोति 


( ४ ) 


थो, जिससे देश परिवत्तित अवस्था के अनुकूल हो शनेः 
शनेः उन्नति को ओर अग्रसर होसके । अंगरेज शासनकर्त्ता 
अगले दिनों से हो सर्वाइः सुन्दरता वा एको भाव को तरफ 
ध्यान न देकर प्रकत कार्योपयोगिता पर हो लक्ष्य रखते 
आये हैं। जो नियम न्यायधम के विरुद्द है, अथवा कार्यक्षेत्र 
में अव्यवहायं वा अनिष्टकर सिद्द इआ है, वेसे नियमको 
बदलते इए उन्होंने जरा भो संकोच नहीं किया है। परन्तु 
विना सञ्च प्रयोजन के कभो किसो प्रकार को नई रूष्टि 
नहीं को है। उन्होंने यह खोकार कर लिया है कि न्याय- 
परता ओर सुशासन के कुछ मोलिक नियम सारे देश में 
लग सकतें हैं। देश के भिन्न भिन्न प्रान्तों को आवश्यकताओं 
पर लच्य रख कर हो स्थानोय नियम ओर शासन-प्रणालो के 
अंग प्रत्यंग को रूष्टि इई$ है। संक्षेप में, उन्होंने सम्भवतः 
विशुड देशो भावों ओर संस्थाओं का आदर किया है, और 
पुरानो बातों की रक्षा और उन्नति करने में यथोचित यत्न 
किया है। साथ हो साथ, इस देश को सच्चो उन्नति करने 
को कामना से प्रोत्साहित होकर उन्होंने कानून बनाने वा 
शासन करने में पश्चिमोय विचारों के लाने और खदेशोय 
संस्थाओं में पंश्चिमोय संस्थाओं के मिलाने का यथासम्भव 
यत्न किया है। इसो प्रकार पुरानो बातों को रक्षा ओर 
नई बातों के प्रचार से अंगरेजो राज्य में भारत को केमो 
उन्नति हुई है, अंगरेज शासको' ने देश को पुरानो बातो' 
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को किस प्रकार बना रक्दा हे, तथा कहां कच्चा पुरानी 
संस्थाओं का संस्कार किया है, ओर कहां आवश्यकतानुसार 
पश्चिस की सर्वथा नई संबव्यात्रों का प्रचार किया है-इन 
बातोंका उढ्लेख करने से हो भारत को उद्वति को कहानो 
पूरो हो जायगो । 

भारत साम्त्राज्य के विस्तारका पता इस वात से लग सकता 
है कि यह प्रायः १,८३३,००० वगमोल में फेला इ है। 
ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत प्रान्तों का क्षेत्रफल १,१२४,००० 
वगमोल और सारे देशोराज्यों का विस्तार प्रायः ७०८,००० 
वर्गमोल है। ब्रिटिश भारत के बड़े बड़े प्रान्तों में शान राज्य 
सहित वर्मा (२३०,८३८ व्मो०), मद्रास (१४२,३३० व°मो०), 
अदन समेत बस्बई, (१२२०५०. व° मो०), और पुक्त 
प्रदेश ( १०७,२६७ व° मो०) को गिनतो है। हाल में छव 
से प्रान्सां का घुन:संगठन हुआ है, तब से विहार, उहिस्सा 
में ८३,१८१ वर्गमोल और २८ जिलों समेत बंगाल में 
७८,६८८ वगमोल है। आसाम के इलाके में ५३,०१५ वर्ग- 
मोल भूमि है। 

मनुष्यगणना को पिछलो रिपोट के अनुसार भारत को 
जनसंख्या लगभग ३१५,१५६,२८६ के है, जिसमें से २४४, 
२६७,५४२ ब्रिटिश भारत में, ओर ७०,८८८,८५४ देशो 
राज्यों में रहते हैं। आगरा और अवध के संयुक्त प्रान्त में, 
जिसकी जन संख्या ४७,१८२,०४४ है, सब से घनो बस्तो है। 


EE 


उसके बाद बंगाल का स्थान है. जहां ४५,४८३,०७७ आदमो 
बसते हैं। विहार और उडिस्सा में २४,४८०,०८४ आदमी 
रहते हैं। यह जान कर अवश्य हो कोतूहल होगा कि 
बम्बई प्रान्त को आबादी, १२२,८७८. व° मो० का क्षेत्रफल 
होने पर भो, सिर्फ १८६२६,४७७ है, परन्तु पंजाब में जिसका 
क्षेत्रफल सिफ ८८,७३८ व° मो० है. १८.८७४.८.५६ आदमो 
बसते हैं । 

“मिलान करने पर मालूम होता है कि १८०१ को 
मनुष्यगणना को अपेक्षा कुल २०,७७१,४८१ मनुफों अर्थात्‌ 
सेकड़े ७१ को बदि हुई है। इसका कुछ अंश तो पस्चि 
मोत्तर ओर पूर्वोत्तर सोमा प्रान्तों को जंगलो जातियों को 
मिला लेने के कारण भो हुआ है। अनुमान किया गया है 
कि इनको संख्या प्राय; १७३१,११६ होगो। अंगरेजो 
राज्य में सेकड़ ५४ को हदि हई है, परन्तु देशो राज्यों ओर 
एजेन्‌मियों में सकड़े १२८. तक की हड्डि हुई है । ३” 

भारत साम्राज्य में जिन देशो भाषाओं का प्रचार पाया 
गया हैं, उनको संख्या २२० से कम नहीं होगो. इनमें २८ 
प्रकार को बोलियां भो शामल हैं। ये सब प्राय: तोन भागों 
मेंबांटो जा सकतो हैं। इण्डो-चाइनोज (Inlo-Chinese) 
जो हिमालय. बम्मा, और पूर्वोत्तर भारत में पाई जातो है ; 


* जे. एस. काटन कृत ब्रिटानिका इयर बुक । 


( ७ 


/ 


द्राविड मुण्डा ( 4४५०-५०५० ) जो प्रधानतः भारत- 
प्रायद्दोप के दक्षिण ओर मध्यवत्ती देशों मं पाई जातो हैं; 
और इण्डो-युरोपियन ( [00-E070ए९०॥ ) जा पश्चिमोत्तर 
सोमा प्रान्त, पंजाब, बम्बई, बंगाल, आसाम आर निजाम राज्य 
से लेकर हिमालय के बोच वाले देशों में प्रचलित हे । । 


जातितत्व के अनुसार भारत के अधिवासो सात विभागो 
वा जांतयों में बांटे गे हैं। ¦ उनमे' प्रचलित धमं 
भो दस विभागों में बांटे गये हैं।$ ये जाति ओर धम 
और भो छोटे छोटे भागों में बांटे जा सकते हैं । 

इतने बड़े देश में जहां अनेक जाति आर अर्म कें मानमे- 
वाले असंख्य मनुष्य वास करत हैं, लोगाक रहन सहन तथा 
विचार को विभिन्नता ओर आपस में स्वाथ का व्याघात होना 
अवश्यम्भावो है। यह भारत के इतिहास में पहला हो अवसर 
हैं, जब कि इसके भन्न भित्र जाति के लॉग एक राजा-- 
अर्थात्‌ अंगरेज के अधिकार में लाये गये हैं। एक राज्य में 
रहने के कारण समान राञनोतिक अधिकार ओर कत्तव्य 
का भाव उदय होनेलगा है, जिस कारण जाति-पांति और 
सम्प्रदाय के झगड़े ठंढे पड़ गये हैं। उदाहरणत: यदि हिन्टू, 





† सैन्‌सस ( मनुष्यगणना ) को रिपोट ( १९११) अध्याय ९ । 
¡ इन विभागों के नाम गुण तथा विस्तार के लिग सैन्‌्सस रिपोट(१८११ ) देखों। 
6 सेन्सस रिपोर्ट (१९११) अध्याय <| 
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मुमलमान, पारसो, कस्तान अपने अपने धर्म के अनुसार 
मन्दिरोंमें उपासना करे, एथक पृथक शित्ञा-प्रशालो अवसब्थन 
करे, अपने अपने सामाजिक जोषनीं में एवक एथक नियमों 
पर चले तो इस विभिन्रता के कारण थोडो वा बहुत इषा 
क्यों म फेलेगो। परन्तु जब विभिन्नता होने पर भो सब 
के राजनीतिक अधिकार समान हैं अर्थात्‌ साम्राज्य के 
नागरिक होने के कारण सब के अधिकार तथा कक्तंब्य 
समान हैं ; प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक ओर सामाजिक 
विचारो में स्रतन्छ्र है, तब आपस का विइेष कंसा हो घोर 
क्यों न हो, कोई किसो को बाधा नहीं दे सकता है। जसा 
कि ऊपर कहा जाचुका हं, इंगलेण्ड एक दूसरौ हो नोतिका 
अवलम्बन कर सकता था, जातिविशेष को विशेष अधिकार 
दे सकता था, परन्तु ऐसा न कर उसने सव किसो को समान 
अधिकार देकर समान कत्तंव्य को अङ्कला में बांध रक्दा है। 
१८३३ ई० में हो जब कि पालिमेंट को आज्ञा (3 74 
$ William IY C. 85) से ईस्ट इण्डिया कम्पनो को 
नई सनद मिलो थो, उसो समय उसकी ८७ धाराम कदा गया 
था कि “उपर्युक्त प्रदेशों का कोई भो अधिवासो अथवा सस्त्राट्‌ 
की कोई भो ब्रिटिश प्रजा जो वहां रहतो हो अपने वण, धम, 
जन्झश्यान वा वंशादि के कारण कम्मनो सरकार क भ्रधोन 
किसो पद पर नियुक्त होनेके अयोग्य नहीं समभी जायगो ।” 
सर कोर्टने इलवट ने भो कहा है कि “राज काज में देशो- 
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लोगों के अबाध प्रवेश को नोति को प्रतिज्ञा इसके पद्दले 
कभी इतनो उदारता और दृढता से नहीं को गई थी।” 

उसो कानून की दूसरो धारा में-यह कहते इण कि 
“छन प्रदेशों के साथ युरोपियनों के श्रबाध सम्बन्ध से 
होनेवालो हानि वा आशङ्का से बचने का भो प्रबन्ध करना 
आवश्यक होगा”--सकोन्‌सिल बड़ेलाट को “उन प्रदेशों 
को देशो प्रजा को शारोरिक, मानसिक और घासिक 
अत्याचार ओर अपमान से रक्षा करने के लिये यथासम्भव 
शोध कानन बनाने का अधिकार दिया गया था।” 

उसो कानुन से सकौन्‌सिल बड़ेलाट को आज्ञा हुई थो 
कि वे दासत्व को प्रथा को कम करने, दासोंको दशा सुधारने 
ओर सुयोग तथा अवसर देखकर सम्मुण भारतवर्ष से दासत्व 
को प्रथा को निर्मूल करने के उपायों का अवलब्बन करेंगे, ओर 
इस विषय के कानून का खसरा ( कञ्ची लिपि ) तयार कर 
शासक-सभा ( Court of Directors ) के सन्झुख उपस्थित 
करेंगे। उक्त खसरा तैयार करने में विवाह के नियम, तथा 
पिता और प्रधान पुरुषके अधिकारों ओर स्वत्वा पर भी ध्यान 
रखने का आदेश था । 

सिपाहो विद्रोह के अनन्तर ईर इण्डिया कम्पनो से 
भारत का राज्यभार अपने हाथ मे लेते हुए महारामो 
विछोरिया ने जो घोषणा को थो, उसमे अंगरेजों की शासन- 
नोति के सूलतत्वों का वर्णन किया गया था। इसका 
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नाम पड़ा था “भारत के राजा, महाराजा ओर अधिवासियों के 
प्रति सकीन्‌सिल महारानो को घोषणा” । यह सन्‌ १८४८ ई० 
को पहलो नवम्बर को कलकत्ता गजट में प्रकाशित 
इझोकर सब जगह पढ़ो गई थो। इस घोषणा पत्र से जिस 
प्रकार की उदारता, समदशिता और मंगल कामना प्रकट 
होतो हे उसको स्पष्ट कर दिखाने के लिये किसो प्रकार को 
टोका, टिप्पणो को आवश्यकता नहीं है। महारानो विकोरिया 
तथा उनके उत्तराधिकारो सस्त्राट्‌ सप्तम एडवर्ड ओर पञ्चम 
जोल को घोषणाओं तथा अन्य सम्भाषणं को आद्योपान्त पढ़ने 
से हो पूरा आनन्द और उत्साह मिलेगा तथा सब बाते 
स्पष्ट हो जांयगों। वे नोचे दो जातो हैं :-- 


महारानी का घोषणा-पब । 


इश्वर की छपा से में विक्तोरिय!, ग्रेट।ब्रटेन ओर आयरलैंड 
के संयुक्तराज्य तथा योरप, एशिया, अफिका, अमेरिका और 
आर्ट लिया प्रभात महादेशों में फले हुए उपनिवेशों ओर 
अधोनस्थ राज्यों को अधिष्ठात्रो तथा धन रक्षिणो. 

अनेक गुरुतर कारणों से हमलोगों ने महासभा ( पालि- 
मेणट ) में उपस्थित सरदार सासन्तां, पुरोदहितो ओर 
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सवं साधारण के प्रतिनिधियों क॑ परामर्श से स्थिर किया 
है कि आज तक माननोय इस्ट इण्डिया कम्पनो भारतवर्ष के 
जिन राज्यों का प्रबन्ध हमलोगों के लिये कर रहो घो, उनका 
शासन भार अपने हाथ में ले लेवे । 


अतएव इस घोषणापत्र द्वारा सव साधारण को कहता 
और विदित करतो ह' कि हमलोगो ने उपयुक्त सामन्त 
सरदारों को सम्मति ओर परामर्श से भारत का सम्पूणं 
शासनभार अपने ऊपर लिया है। ओर इसो के द्वारा 
र ~ (> क ~ १ 
भारतवष को प्रजाओं से चाहतो ह' कि वे राजभक्त वने, 
तथा मेरो ओर मेरे उत्तराधिकारियों को वश्यता सञ्च मन 
से खोकार करे, तथा हस लोग समय समय पर जिन 
कमंचारियों को अपनो ओर से भारत शासन के लिये नियुक्त 
क. ७ ८. न ह 
करे उनको आज्ञा को शिरोधार्य कर' । 


८३. 


झैं अपने परम प्रेसास्पद और विश्‍वास भाजन, आत्मोय 
चालंस जान वाड्काउण्ट कॅनिंग महोदय को, जिनकी 
योग्यता और राजभत्ति पर सुके पूरा भरोसा हे, भारतवष 
का सर्व प्रथम राजप्रतिनिधि ओर बड़ालाट नियुक्त करतो ह । 
अजब से वह हमार नाम से और प्रतिनिधि क नाते देश का 
शासन करेगे। ओर समय समय पर हमारे अन्यतम प्रधान 
मन्त्रो हारा जो सब राजकीय आदेश ओर नियसावली उन 
को मिलेगा उन्छोंके अनुसार वह काख करेंगे । 
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सम्प्रति जो व्यक्ति साननोय इख इख्हिया कम्मनो को 
-अधोम जिस ओर तथा सनिक पद पर नियुक्त हैं, उन सबों 
का अपने अपने पद पर रहना स्वोकार करतो इ' परन्तु इसके 
उपरान्त उन लोगों को इमारो इच्छा ओर समय समय पर 
निकलने वालो विधिव्यवस्था का पालन करना पड़ेगा । 


इस घोषणापत्र द्वारा थह सूचित करतो ह कि ईस 
इश्हिया कम्पनी वा उनको सन्ति से जो सन्धियां देशो 
राज्यों के साथ की गई थीं, बे स्वीकार की जातो हैं, और 
उनका पालन अचरशः किया जायगा । देशो राजा भो, 
आशा है, उसो प्रकार उस सन्धि का पालन करेगी । 


आज कल जितना देश हमलोगों क राज्याधिकार में 
है उसके विस्तार को इच्छा हम लोगोंकी नहीं है और जसे 
हम लोगों के अधिकार वा खत्वों पर किसो क इस्तचेप 
करनेसे हम लोग कदापि सह्य नहों कर सकेंगे, उसो प्रकार 
यदि कोई अन्याय से दूसरे के अधिकार पर हस्तक्षेप करेगा 
तो उसका भो हम लोग अनुमोदन न करेगे । 


हम लोग भारत के देशो राजाश्रों के स्वत्व, अधिकार, और 
मान-सयोदा की रक्षा अपनो हो मान-सर्यादा समक करेंगे। 
हम लोगों को इच्छा है कि देश की भोतरो शान्ति और 
सुशासन से जो सम्दद्धि ओर सामाजिक उन्नति अवश्यम्भावी 
है, उसका लाभ देशो नरेश ओर इमारो प्रजा दोनो उठावे । 
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अन्य देशां को प्रजा के प्रति जिन कत्तव्यां को पालन 
करने के लिये हम वाध्य हैं, भारत को प्रजा के प्रति भो इस 
उन्हो कत्तेव्यों के प्रतिपालन के लिये अपने को वाध्य समकेंगे 
आर सर्वशक्तिमान ईखर को कृपा से हम इन कत्तब्यां का 
सच्चे ओर शुद्ध मन से पालन करेंगे । 

यद्यपि छस्तान घर्म को सत्यता पर हमलोग दृढ़ विश्वास 
रखते हैं, ओर धम जनित शान्ति प्रोर खतन्तता को कतज्ञ 
हृदय से स्वोकार करते हैं, तथापि अपने धर्म विश्वास को 
अपनो किसी प्रजा के हृदय में बल पूवक प्रचार कराने के 
अधिकार तथा विचार को अस्वोकार करते हैं। हम लोग 
इस राजकोय इच्छा को सानन्द प्रकाश करते हैं कि हम- 
लोगों के राज्य में कोई व्यक्ति अपने धम विश्वास अथवा 
अनुदान के कारण किसो प्रकार से भो अनुग्रह वा निग्रह 
का भाजन न होगा। और हमारे कानुन सब किमो की रक्षा 
एक समान और पक्षपात रहित होकर करते रडेंगे। इम 
अपने राजकमंचारियों को भो विशेषरूप से सतक कर देते 
हैं कि यदि वे हमारो भारतीय प्रजाके धार्मिक विचार वा 
पूजा पाठ में किमो प्रकार को वाधा विपत्ति डालेंगे तो हमारे 
विरक्तिभाजन होंगे । 

इसके अतिरिक्त इमारो यह भो इच्छा है कि हम लोगों 
को प्रजा, चाहे वह किसो वणं वा धम को क्यों न हो, अपनो 
शिक्षा, योग्यता, न्यायपरता इत्यादि गुणों के कारण जिस पद 


( १४ ) 


के योग्य ठहरगो उस पद पर {कसो रोक-टोक और 
पक्षपात के बिना नियुक्त को जायगी । 

अपनो पेटक भूमि को भारतवासी किस खड़ा और प्रोति 
को दृष्टि से देखते हैं, यह हम को मालम है, ओर हम उसका 
आदर भी करते हैं अतएव हस भूमि सब्बन्धी उनके सब 
प्रकार के खत्वाधिकारों को रक्षा करने को प्रम्ूत हैं; 
केवल जो न्यायतः प्राप्य होगा वह उन्ह देना पडेगा। 
ओर हसारो यह इच्छा है कि कानन क बनने और 
वतने के समय भारत के पुराने स्वत्वों ओर रस्मरिवाजों 
का उचित आदर किया जावे। 

कतिणय दुराकाङ्की व्यक्तियो' के कूठा समाचार फेला 
कर और अपने देशवालो' को आंखमे' धूल झोंककर विद्रोह 
उपस्थित कराने को कारण जो अनिष्ट और अमंगल अपने 
टंग का किया है, उसके लिये छस को बड़ा दुख है। 
इस विद्रोह को दमन करते हुए लड़ाई के सदान में 
हसारो शक्ति का परिचय मिल चुका है। अब हम 
दया करको उन लोगों के अपराध को क्षमा करना चाहते 
हैं जिनको लोगों ने बहका कर विद्रोहो बना दिया था, 
परन्तु जो अब अपने कर्त्तव्य पथ पर फिर आना चाहते हैं। 

जिसमें ओर अधिक रक्तपात न हो तथा भारतवष में 
शोघ हो शान्ति स्थाणित हो जावे, इस अभिप्राय से हमारे 


प्रतिनिधि ओर बड़ेलाट एक प्रदेश को तो क्षमा कर 
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देने को आशा दिला चुक हें । जो लोग गत मिपाहोविद्रोह् 
के समय हमारो सरकार के विरुड खड़े हुए थे उनमे से अधि- 
कांश व्यक्तियो को कुछ शर्तों पर क्षमा कर देने का वचन 
दिया गया है। जिन लोगों का अपराध इतना गुरुतर हे कि 
क्षमा करना असम्भव है, उन्हं क्या दण्ड दिया जायगा 
इसको भो घोषणा कर दो गई है। हम लोग बड़ेलाट को 
इस काररवाई से सहमत हैं, ओर उसे खोकार भो करते हैं 
ओर उसके अतिरिक्त यह सूचित ओर विदित करते हैं कि :--- 

जिन लोगों का यह अपराध प्रमाणित इत्रा हे वा होगा 
कि उन्होंने ब्रिटिश प्रजा-हत्या करने मै प्रत्यक्ष रूप से भाग 
लिया धा, उन अपराधियों पर दया दिखाना न्याय के विरुद्द 
होगा। उनको छोड़ ओर सब अपराधियों के प्रति छम 
लोग दया दिखादगे । 

जिन लोगों ने हत्यारों को जान बूझ कर आखय दिया 
था, वा जो लोग इस विद्रोह के अगुआ वा भड़्कानेवाने 
घे, उनको केवल प्राणटान दिया जायगा। परन्तु उन लोगं के 
लिये दण्ड स्थिर करने से इस बात का पूरा बिचार किया 
जायगा कि उनको कैसे घटनाचक्र ने पड़ कर अपनो राज- 
भक्ति से चुत होना पड़ा था। कुचक्रियों को झूढो बातो मे' 
पड़ कर जिन सरलचित्त सहजविश्वासो व्यक्तियों ने अपराध 
किया था उन लोगो के प्रति विशेष दरा दिखाई 
जायगी । 
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इनके अतिरिक्त विद्रोह मे सम्मिलित अन्य सब ब्यकियो 
को, उनको सब अपराधों को भूल कर दया दिखाते इए, हम 
चमा करने का वचन देते हैं यदि वे अपने अपने घरो मे 
लोट कर शान्ति पूवेक खच्छन्दता से जोविका निर्वाह करने 
लग जांय। 

हमारो यहो इच्छा हैं कि जो कोई आगामो १लो जनवरो 
तक इन नियमो' को स्तोकार करेंगे उन सभी के प्रति यहां 
दया ओर क्षमा दिखाई जायगो । 

जब इश्वर को कृपा से भारत में आभ्यन्तरिक शान्ति 
स्थापित हो जायगो तब इमारो अन्तःकरण से इच्छा है कि 
भारत के शान्तिमय उद्योगधन्थो' को उत्तेजना दे' तथा सर्व 
साधारण के उपकार और उन्नति के कार्य्यो की छदि 
करे और राज्य शासन उसकी प्रजा के हित को दृष्टि से 
किया करे । उनको सुखसमद्धि मे हो हमारो शक्ति, 
उनके सन्तोष म॑ हो इमारो रक्षा ओर उनको कृतज्ञता हो 
हमलोगो के लिये सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार होगा। सर्व शक्तिमान 
इश्वर हमको और भारतस्थित हमारे कम॑चारियों को एसो 
शक्ति दे' कि हम लोग भारतवासियो के मंगल के लिये 
अपने इन मनस्कामनाओं को पूरी कर सके । 


महाराज सप्तम एडवर्ड का घोषणा पत्र 
भारत के नरेशो' और प्रजाओ' के नाम, 
नवम्बर २, १८०८ 


आज पचास वषं हुए कि हमारो प्यारो साता, इन राज्यो' 
को पूवखामिनो महारानी विक्कोरिया ने, बहुत से गुरुतर 
कारणो' से, पालिमेण्ट की सलाह और अनुमति से उन 
राज्यो का भार ग्रहण किया था जिनका शासन उस समय 
तक देख इण्डिया कम्मनो क हाथ में था। यथाविधि ग्रहण 
किये गये उस महान काब्य क स्मरण करने में भारत के 
नरेशो' और प्रजाओं के आभिवादन का यह बहत हो उचित 
वत्सर है। आप लोगो' के वहुकालव्यापो जातोय जोवन क 
लिये अर्डशताब्दो का समय बहुत थोड़ा है, पर ती भो आज 
जिस आधी सदो का शेष हुआ है वह आपके जातोय इति- 
हास में बहुत देदोप्यमान स्थान अधिकार करेगा । जिस दिन 
मचाराणो के खतः शासनभार ग्रहण करने को घोषणा इुई 
थो, उसो दिन मानों भारत सरकार को एकता पर छाप 
लग गई और उसो दिन से एक नये युग का आर्थ 
होगया। मार्ग बहुत हो कठिन था और कभी कभी 
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मार्ग प्रदर्शन गति बहुत हो घोमो जान पड़ी हो; परन्तु 
ब्रिटिश सरकार को निरोक्षण मे' भिन्न भिन्न जातियों 
ओर प्राय; तीस करोड़ मनुष्यो' के एकत्रोकरण का कार्य 
धीरे घोर बिना रुक हुए अग्रसर होता हो रहा है। हम 
इन पचास वर्षो' के परिश्रम का निरोक्षण निर्मल दृष्टि से 
शुड अन्तःकरण पूवक करते हैं । 

वे कठिनाइयां जो मनुष्यशासन मे' हर समय और हर 
स्थान पर हुआ हो करतो हैं, समय समय पर उपस्थित 
होतो रहों हैं। ब्रिटिश सरकार के कसंचारियो' ने उन 
कठिनाइयो' का सामना परिश्रम, साहस, सहिष्णुता, विचार 
तथा ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ किया हे जो न कमी विचला 
ओर न डिगा। जहां कहीं भूले' इई उनको सुधारने मे 
हमारो सरकार के कमंचारो किसो प्रकार के कष्ट वा खाथे- 
त्याग से कभी पोक नहीं इटे। जहां कोई दोष सिद 
हुए उनके प्रतिकार मे साहस पूवक परिखम किया 
गया । 

अनावष्टि और महामारो जैसे देविक तापो' से देश को 
बचाने मे' कोई साम्त्राज्य समथ नहीं होसकता। परन्तु 
मनुष्य को बुद्धि ओर परिश्रम से जहां तक सम्भव हे हमारे 
अनुभवो शासका' ने इन देवो तापो' के निवारणाथ परि- 
खस किया हे। अब तक भारत के इतिहास में जहां तक दृष्टि 
पंहुच सकतो है उससे कहीं अधिक काल पन्त आपका देश 
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युद्ध विग्रह के घोर दुखो' से बचा रहा और देश मे' शान्तिका 
अखण्ड राज्य बना रहा। 

१८५८ के उदार शासनपत्र मे महारानो विज्ञोरिया ने 
आप लोगो' को यह निश्रय दिलाया था कि शान्तिमय 
व्यापार सम्बन्धी धन्धी' को उत्तेजित करने तथा सर्व साधारण 
को भलाई ओर उन्नति के कार्य्यो को करने ओर समस्त देश- 
वासियों के लाभ के लिये हो देश के शासन करने को उनको 
प्रवल इच्छा है। आप लोगो के सांसारिक सुख ओर उन्नति 
साधन के लिये जिन महान कार्यो का संकल्प ओर आरम्भ 
किया गया है, (इतने बड़े और ऐसे साहस के काब्य अब 
तक नहों हुए थे) उनसे संसार के आगे यह स्पष्ट हो 
जाता हे कि उक्त प्रतिज्ञाये' किस उत्साह के साथ पूरो को 
गई हैं । 

करद तथा मित्र राज्यो' के खत्वो' ओर अधिकारो' का 
आदर तथा रक्षा की गई हें। वे लोग भो अपनो राजभक्ति 
से तनिक भो नहों डिगे हैं। धार्मिक विचारो' वा उपासनादि 
के कारण इमारो प्रजा में से किसो का न पक्षपात किया गया 
है, ओर न किसो पर वाधा विपत्ति डालो गई है। कानून ने 
सब किसो की रक्षा की है। कानूनो' को वत्तने के समय भो 
वर्ण,धर्म वा पुराने रस्म-रिवाजों को मर्यादा रक्षा की गई है। 
इन कानूनो' का रूप सरल कर दिया गया है। और उनके 
कास्यकारो अवयवों को नियति इस प्रकार से ठोक करदो गई 
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है कि वे पुरानो, परन्तु धोरे धीरे नई रि को ओर अग्रसर 
होने वालो, जाति को आवश्यकताओ' को पूरो कर सकें । 
हमारो सरकार के हाथ अगणित मनुष्यो' का भाग्यसूच 
युग युग के लिये सौंप दिया गया है। हम लोगो' का यह 
सब से पहला कास हे कि अपराधियो' के उन षड़यन्तो का, 
जिनका न कोई कारण है, और न कोई उह श्य हे, दृढ़ता 
पूर्वक दमन करदे'। हमको यह मालूम है कि भारतवर्ष 
को राज-भक्त और विश्वास पाच प्रजा मे' ऐसे असंख्य लोग 
वर्तमान हैं, जिन्हें इस षड्यन्व से बडो छणा है। में उनको 
ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा कि वे लोग मुझ को लाचार 
होकर शान्ति ओर नियम स्थापित करने से मंड सोड्ने हे'। 
हम नहीं चाहते कि ऐसा ऐतिहासिक वाषिकोत्सव दया 
ओर क्षमा दिखाये बिना हो जाने दिया जाए, इसलिये मैंने 
आज्ञा दो हे कि-जेसा कि १८०३ के राज्याभिषेक के 
प्रसिदध दरबार के समय इरा था--कानून का उल्लंघन 
करने के कारण जिन अपराधियों को अदालतों से सज़ा 
मिलो है, उनकी सज़ा या तो माफ कर दो जाय वा कुछ 
कुछ घटा दो जाय। इमारो इच्छा चे कि ये अपराधी इस 
द्या को स्मरण रखें ओर भविष्यत मे' कोई अपराध न करे । 
बराबर एसा उपाय किया जा रहा हे, जिससे सरकारी 
पदो' वा अधिकारों पर पहुंचने के लिये जाति पांति के कारण 
कोई बाधा न होने पावे। मेरो यह इच्छा छे, तथा मुके 
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पूरा भरोसा छे कि आज से जेसे जेसे विद्या का प्रचार होता 
जायगा, अनुभव की इदि होतो जायगो, तथा भारत के चतुर, 
योग्य पुरुष अपने दायित्व को समभन लगेंगे वेसे वसे इस 
ओर धुव उन्नति होतो जायगो। 

आरम्भ से हो प्रतिनिधिसत्ताक संस्थाओ' का प्रचार 
क्रमशः होता आया है अब हमारे प्रतिनिधि तथा गवर्नर 
जेनरल आर अन्य मन्लियो' को राय में एसा समय आ 
पहुंचा हे कि वेसी संस्थाओ' का वुद्धिमानो से ओर भो प्रचार 
किया जा सकता हे। ब्रिटिश शासन के कारण जसे प्रशस्त 
विचारो' का प्रचार हुआ हे, वैसे विचार रखने वाले मुख्य २ 
खेणियो' के लोग ब्रिटिश सास्त्राज्य के नागरिको के 
स्वत्व और कानून बनाने तथा शासन करने मे' विस्त 
अधिकार मांगने लगे हैं। यदि उनको मांग कोशल पूर्वक 
पूरो को जाय तो जञास होने के बदले अधिकारियो' के बल 
की पुष्टि हो होगो। यदि उन कम चारियो' को, जिनक हाथ 
शासन भार है, शासितो' और उनके प्रतिनिधियो' तथा 
अगुओ से मिलने-जुलने का अवसर बराबर मिलता रहे 
तो शासन कार्य और भो उत्तम होगा। इन उद्दश्यो को 
पूत्ति के लिये जो नियम यन्न पूर्वक बनाये जारहे हैं उनकी 
बात यहां नहीं कहंगा। वे शीघ्र हौ आप लोगो' पर 
विदित किये जांयगे, ओर सुभे विश्वास हे कि उनसे आपको 
उन्नत का एक नवोन अध्याय आरम्भ होगा । 


( २२ ) 


मैं भारतोय सेना को वोरता ओर खामिभक्ति को खोकार 
करता ह' । उनके वोरोचित स्वभाव नियमपालन तथा कार्य्य- 
तत्परता के कारण में कितना प्रसन्न हुआ ह', उसको मैंने 
नये वर्ष के अवसर पर वास्तविक रूप से दिखाने को आज्ञा 
दो हे। 

भारत को खोध्दिका विषय महारानो विक्कोरिया के 
हृदय की सब से प्यारो वस्तु थो। १८७५ ६० में जब से मेंने 
भारत का भ्मण किया हे,तब से वहांके राजाओं और प्रजाओं 
के हितके प्रयो' का एसे आग्रह ओर प्रेम से चिन्तन करता 
हं जिसको समय किसो प्रकार कम नहीं कर सकता! 
हमारे प्यारे पुत्र युवराज अपनो युवराज्ञों सह आपके देश का 
भ्रमण कर उक्त देश के प्रति प्रगाढ़ प्रेम ओर उसके सुख 
ओर संतोष के लिये सञ्चो इच्छा लेकर लोटे हैं। इसमे कोई 
सन्देह नहीं हे कि भारत के प्रति हमारे वंश के राजपुरुषो' 
को सञ्चो सहानुभूति ओर आशा इस राज्य के मनुष्यो' को 
सम्मिलित इच्छा का यथार्थ द्योतक है। 

इश्वर को छपा से उभय पक्ष की उस सुमति और परस्पर 
सद्भाव को हृडि हो, जो एक ऐसे महान कार के लिये 
आवश्यक हे जो कि इतिहास के आरम्भ से आज तक किसी. 
बड़े से बड़े सास्त्राज्य क बांटे पड़ा था । 





साट्‌ पंचम जीज का संदेश राज्याभिषेक 


~ 


के समय- १२ दिसम्बर, १६११ । 


आज आप लोगो के सान्मृख उपस्थित होते हुए मेरे 
हृदय मे छतज्नता और सन्तोष के भाव उदय होते हैं। यह 
वर्ष मेरे ओर मेरो महारानी के लिये बहुत से बड़े बड़े उत्सवों 
ओर असामान्य तथापि सुखद परिश्रम के भार ग्रहण का 
रहा हे। इतना समय बोतने पर भो ओर इतनो दूर रहते 
हुए भो भारतभ्रमण की छतज्ञतापूणं पूवस्मुति हम लोगो" 
को फिर भो उसो देश में खोंच लाई है, जिसके स्रेह ने उसो 
समथ हमारे हृदय पर अधिकार कर लिया था और बहुत 
बड़ो आशा से हम लोग ने उसो दूर देश की यात्रा के लिये 
प्रस्थान किया जहां हम लोगो' को पहले घर का सुख मिल 
चुका था । 

ईशर की छपा से २२ जून को वेस्टमिनिस्टर के गिरजे 
में हमारे पूर्व पु रुषो' का मुकुट यथा विधि और प्राचीन रोति 
बिधान पूर्वक हमारे सिर पर रख कर जो राज्याभिषेक 
हुआ था और उसको सूचना स्वयं आकर देने का जो सन्देशा 
मैंने गत जुलाई मे' भेजा था उसे आज मैंने पूरा किया । 

महारानो के साथ स्वयं यहां आकर में यह भो दिखाने 
के लिये उत्सुक हू' कि मैं यहां के राज-भक्त नरेशो और 
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प्रजाओ' को केसो स्रेह को दृष्टि से देखता ह' ओर भारत 
साम्त्राज्य को भलाई और सुख हमारे हृदय को केसो प्यारो 
वस्तु हे । 

इसके अतिरिक्त हमारो यह भो इच्छा थो कि जो लोग 
अभिषेक के उत्सव पर उपस्थित न हो सके थे, वे लोग उस 
उत्सव के स्मारक स्वरूप इस दिल्लो के दरबार में उपस्थित हों। 


दस हहत्‌ समुदाय को देख कर, जिसमे भारत साम्राज्य 
के गवर्नर, विश्‍वस्त कम वारो, बडे बड़े राजा महाराजा, प्रजा 
के प्रतिनिधि और सेना के नियुक्त वोर शामिल हैं, महारानो 
को और सुते सच्चा आनन्द और सन्तोष प्राप्त होरहा हे । 

वे जिस राजभक्ति और वश्यता को पुष्पाच्जलि को सत्य- 
निष्ठा से अपंण करना चाहते हैं उसे में आज हृदय से प्रसन्न 
होकर खयं स्वोकार करुंगा। 

यह देखकर कि इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक अवसर पर 
भारतके नरेश तथा प्रजा सहानुभूति ओर परस्पर के प्रेम पूण 
सद्घाव में मरे साथ एक सूत्र मे बंधे हुए हैं, मेरे हृदय 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा है । 

इस अभिषेक को स्मृति में इन भावो' के प्रमाण स्वरूप 
मैंने कुछ विशेष अनुग्रह देखाने का निश्चय किया ह, जिसको 
सूचना हमारे गवनर जेनरल द्वारा इस समुदाय को आज 
हो आगे चलकर दो जायगो । 

अन्त में मुझे इस बात को प्रसन्नता हे कि हमारे पूजनोय 
पूव पुरुषों ने आपके खत्वाधिकारो' को रक्षा करने को जो 
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सब प्रतिज्ञाये को थीं, उनको तथा आपके सुख, शान्ति 
~ + को [a ~ ~ ब 
और मंगल को जो मेरो प्रवल कामना है, उसको स्वयं 
टुहराने का अवसर सुक्त मिला ह । 
दयामय परमेश्‍वर हमारो प्रजा को रचा करे, ओर हम' 
उनके सुख, मभ्डि को वृद्धि करने मे सहायता टे । 
उपस्थित नरेशो' और प्रजाहन्द को प्रेम पूर्वक अभिवादन 
करता । 


दिल्ली दरवार के वाद जहां यह घोषणापत्र प्रचारित हुआ 
था, जब सम्त्राञो समेत सम्त्राट, दिसम्बर १८१२ में 
कलकत्ता एधारे घे, उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
सेनेट ने स्वागत करतें हुए उनको एक अभिनन्दन पत्र 
दिया था। उसके उत्तर में सम्राट का जो भाषण हुआ था 
वह प्रजा के लिये, विशेष कर विद्याथियों के लिये, कुछ 
कम सहत्व का नहीं हे । 

अभिनन्दन पत्र तथा उसका उत्तर--दोनो का अनुवाद 
नोचे दिया जाता है। उसके पढ़ने से साहस और उत्साह 
बढ़ेगा, तथा विचार करने का अवसर मिलेगा। दरनङ्का 
लाइब्रे रो के भवन में जहां आज कल बिश्वविद्यालय का 
काम होता है, दोनो' संगमरमर पर समुद्रा हित है। इनमें 
सस्त्राट का सन्देशा यथानुरूप खणाचरो में है । 


कलकत्ता विश्वविद्यालय को ओर से सम्राट्‌ 
और सम्राज्ञी की सेवा में दिया गया 


अभिनन्दन पत्र, जनवरी ६, १८१२। 


प्रवल प्रतापान्वित सम्त्राट, सम्त्राज्ञो को सेवामें,-- 
प्रभो, 

सञ्चो निष्ठा ओर राज-भक्ति युक्त हृदय से आज हम 
लोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, कृपालु 
सम्त्राट ओर सम्त्राज्ञो को सेवा में अभिनन्दन पत्र अपण 
करने का गौरव प्राप्त करते हैं। जिस बड़े सम्त्राट ओर 
सस्त्राज्ञी ने गत जून में लण्डन में मनाये गये राज्याभिषेक 
का उत्सव हमारे पुराने राजाओं को राजधानो दिल्लो में करने 
को स्वयं पधार कर हमारे प्यारे देश के प्रति अदा और प्रम 
को उत्तम रूप से दर्शाया है, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाळ 
करते हुए हमलोग अन्य भारतवासियों समेत फूले अंग न समाते 
हैं। उसके अतिरिक्त हमलोग--कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
सदस्य--उस शुभ अवसर को विशेष गोरव और छतज्ञता से 
स्मरण करते हैं, जब कि आज से छः वर्ष पहले ग्रोमान्‌ ने, 
जो उस समय युवराज थे, बड़ो कृपा कर हमारे यहां के 
“आनरेरो डाक्कर आफ ला' को खेणो में सम्मिलित होना 
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सरोकार किया था। हम लोगो को वह दिन भो याद आता 
है, जब कि खोमान्‌ के पूज्य पिता, पुण्यस्मृति खर्गाय सम्त्राट 
सप्तम एडवर्ड ने यह उपाधि खोकार कर विश्वविद्यालय 
का गौरव बढ़ाया था। अब हम लोग यह अभिमान के 
साथ कह सकते हैं कि सोमान्‌ के राजवंश और इस 
विश्वविद्यालय से जो सम्बन्ध उस समय स्थापित हुआ था, 
वह अब वंशपरम्परागत हो गया है। 

इस शुभ अवसर पर हम लोग यह कहने का साहस 
कर सकत हैं कि हम लोग केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय 
अथवा भारत के समस्त विश्वविद्यालय हो नहीं बरन विश्व- 
विद्यालय में शिक्षाप्राप्त भारत के जनसमुदाय मात्र को ओर से 
प्रतिनिधि स्वरूप उपस्थित हुए हैं। इतने बड़े समुदाय को 
ओर से कृतज्ञता प्रकाश करने को भिक्षा मांगते हैं। ग्रेट- 
ब्रिटन क साथ सम्बन्ध होने से भारत को जो असंख्य लाभ 
और मंगल हुआ है, उसके लिये भारत ऋणो है। यह लाभ 
इतना अधिक परिमाण में हुआ है कि उसका वर्णन करना 
कठिन है। परन्तु एक लाभ ऐसा हे जो स्रष्ठतम लाभो 
में से एक है, ओर जिसका विशेष रूप से उल्लेख करना 
विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियो' के लिये उचित हो नहीं, 
बरन कत्तेव्य है। हम लोगो का उहंश्य पूर्व और 
पश्चिम क उस सम्मिलन से है, जिससे पश्चिम के आधुनिक 
कलाकौशल, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य और सभ्यता का अतुल 
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भाण्डार हम लोगो' को सुलभ होगया है। इसमें सन्देह नहीं 
कि हमारे पूव पुरुषो' ने ज्ञान विज्ञान में जो कुछ उन्नति 
को थो, उसे हम, भारतवासो खड़ा और गौरव को दृष्टि 
से देखत हैं : परन्तु साथ हो साथ हम लोग यह भो खोकार 
करते हैं कि अपने देश को महत्ता ओर सुख बढ़ाने तथा 
संसार को उन्नतिशोल जातियो' के बोच आदर का स्थान पुनः 
प्राप्त करने क लिये हम लोगो' को सब से पहले परिश्रम कर 
के सब ज्ञान विज्ञान, कला-कोशल से सुसज्जित होना पड़ेगा ¦ 
अतएव, जब हम लोग उस दयालु सम्त्राट के निकट उपस्थित 
होते हैं, जो भारत और ग्रेटब्रिटेन क सुखमय सब्मिलन और 
तज्लनित फल को साच्चात्‌ सूत्ति है, उस समय हम, भारत के 
विश्वविद्यालयो' के प्रतिनिधि, उस विधाता के प्रति कृतज्ञता 
प्रकाश किये बिना नहों रह सकते, जिसने भारत का भाग्य- 
सूत्र पश्चिस के देशो' में से ग्रेटब्रिटन जेसे उन्नतिशोल, सभ्य 
देश के साथ बांध दिया है। इम लोग उन शासको' क प्रति 
भो कछतज्ञता प्रकाश किये बिना नहीं रह सकते, जिन्होंने 
सवसाधारण में विद्या प्रचार करने को सहानुभूति ओर 
टूरदर्शितापूण नोति का आरम्भ, बहुत दिन हुए, किया धा, 
ओर अब भो उसो पथ पर चल रहे हैं जिससे आधुनिक ज्ञान 
का प्रकाश सारे देश में क्रमश: फेल रहा है। इस छतज्ञता को 
प्रकाश करने के साथ साथ उचित है कि हम लोग एक ओर 
निवेदन करें। हम भारतोय विश्वविद्यालयों का क्पालु सम्त्राट 
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के निकट यह विनोत निवेदन है कि ज्ञान विज्ञान के प्रचार से 
जो भारत का पुनर्गठन हो रहा है, उसमें हम लोगो' का 
स्थान शोषेस्थानोय हे । इस पद के कारण हम लोगो' पर 
कितना बड़ा काम ओर दायित्व हे, वह इस लोगो को 
स्पष्ट मालूम हे। हम लोग यह भलोभांति समते हैं कि 
देश को सभ्यता ओर शिक्षा के रास्ते पर चढ़ाना ओर चलाना 
हो हम लोगों का कर्तव्य नहीं हे, बरन उसे सुमार्ग दिखाना 
तथा उसे पथभ्रष्ट न होने देना भो हमारा धर्म है। हठात्‌ 
नई शिक्षा मिलने से नवयुवको के मनमें उन रक्षएशोल 
शक्तियो' के प्रति एणा वा अखडा उत्पन्न हो जातो छे, जिन 
शक्तियो' के अर्थात्‌ नियमो' के प्रति खडा, कानून तथा अच्छे 
रस्म-रिवाजो के आदर और देश में स्थापित सरकार के प्रति 
भक्ति के बिना किसो भी जाति का मंगल नहीं हो सकता है, 
अर न कोई उन्नत कर सकतो है। इस विर्पात्त से बचाने 
के (लये यथासाध्य यत्न करना भो हमारा कत्तव्य हे । 

हम लोग सम्राट के निकट यह निवेदन करने का 
साहस करते हैं कि यद्यपि इम लोग ज्ञानशक्ति की निःसीम 
इदि के प्रयासो हे, तथापि राजनेतिक, सामाजिक और 
नेतिक शक्तियो' के संरक्षण के भो कुछ कम उत्सुक नहीं है। 
हम लोग भारतवष, ग्रेटब्रिटेन और उसके राजवंश के परस्पर 
मित्रता-वन्धन को सुदृढ़ करने को अपना सब से श्रेष्ठ कत्तंव्य 
समभेंगे। यह सोच कर हस लोगों को बड़ा आनन्द होता है 


( ३० ) 


"कि ईश्वर को कपास हम लोगो' को भो उस महान काय्यं को 
सुचारु रूप से सम्पादित करने में भाग लेनेका अवसर प्राप्त 
होगा, जिसको संसार भर में फेले हुए ब्रिटिश साम्त्राज्य ने 
'सनुष्यमात्रको भलाई के लिये अपने ऊपर लिया हे । 


कलकत्ता विप्रवविद्यालय के अभिनन्दन पव का 
क (रे © ~ 
उत्तर जो सम्राट्‌ पंचम जोज ने 
दिया था । 


उस अवसर का स्मरण करते हए मुभे हषे होता है, 
जब आजसे छ: वषे पहले मुझे कलकत्ता विश्वविद्यालय से 
“डाक्टर आफ्‌ ला' की उपाधि मिलो थो। सुभे इस बात का 
हर्ष है कि आज हमें भारत में उच शिक्षा के प्रति अनुराग 
प्रगट करने का अवसर मिला है। योरप और भारत को 
सभ्यता और उञ्चाभिलाष के जिस सम्मिलन पर भारतका भावो 
मंगल अवलम्बित हे, उसमे' मुझे भारत के विश्वविद्यालयों 
से बड़ो सहायता मिलने की आशा हे। शिक्षा के उद्देश्य 


( २१ ) 


और कोटि को उन्नति के लिये विश्वविद्यालयो' ने जो 
समय समय पर कार्य क्यै हैं, उनको में बडो सहानुभूति 
से देखता रहा ह । अभो भो बहत कुछ बाको हे। आज कल 
कोई भो विश्वविद्यालय पूरा नहीं समभा जाता हे, जिसमें 
कला और विज्ञान के प्रधान प्रधान अंगो को पढ़ाने का 
प्रबन्ध नहीं हे, ओर जिसमें अनुसन्धान करने का पूरा अवसर 
नहीं दिया जाता । आप लोगो' को प्राचोन विद्या को रक्षा क 
साथ साथ पश्चिमोय विज्ञान का भो प्रचार करना हे । आप 
लोगो' को चरित्रसंगठन भो करना पड़ेगा, जिसके बिना 
विद्या किसो काम को नहीं हे। आप लोगो' ने कहा है 
कि आप लोगो' को अपने दायित्व का ज्ञान है। मेरो 
कामना है कि अपने काम मै आपको द्रुतगति हो। 
आपके सङ्कल्प ऊ चे हो, ओर उसको प्राप्ति के यत्न निरन्तर 
करते रहिये ; ईश्वर को कृपा से अवश्य सफलता होगो। 

छः वर्ष हुए कि मैंने इंगलेण्ड से सहानुभूति का सन्देशा 
भारत को भेजा था। आज मैं भारत को “आशा” का मन्च 
देता ह! चारों ओर में नवोन जोवन के लक्षण और चिन्ह 
देखता ह'। शिक्षा से आप लोगों को आशा मिलो हे; उच्चतर 
तथा अच्छो शिक्षा से यह आशा और भो ऊचो और 
अच्छो होजायगो। मेरो आज्ञा से दिल्लो में प्रचार किया 
गया था कि अब से सकोन्‌सिल मेरे गवर्नर जनरल शिक्षा- 
विस्तार ओर उन्नति के लिये अधिक धन व्यय किया करेंगे। 


( ३२ ) 


मेरो इच्छा छे कि देशमे' स्कूल, कालेजों का जाल बिक जावे, 
जिनमें से ऐसे राज-भक्त, परुषार्थी, और उपकारो नागरिक 
निकलें जो कृषि, वाणिज्य तथा जोवन के अन्य धन्यो' में प्रति- 
योगिता में अपना स्थान रख सकेंगे। मेरो यह भी इच्छा है 
कि ज्ञान के विस्तार से मेरो भारतीय प्रजा के घरों में ऊजेला 
हो, और परिश्रम में आनन्द मिले, उनके विचार ऊच्च हो, 
अर उनको शारोरिक तथा मानसिक सुख मिले। मेरो यह 
अभिलाषा शिक्षाप्रचार से हो पूरो होगो, और भारत में 
शिक्षाविस्तार का विषय मेरे मन का सहचर रहेगा । 

मेर ओर मेरे राजवंश के प्रति भक्ति दिखाने, ग्रेट- 
ब्रिटेन और भारत के पारस्परिक सस्बन्ध वो दृढ़ करने, और 
अंगरेजी राज्य जनित लाभों की गुणग्राहकता दिखाने का जो 
आप लोगों ने आश्वासन दिया हे, उससे में संन्तुट हुआ हू । 
में आप लोगों को इस खडा भक्षिपूणं आवेदनपत्र के लिये 
धन्यवाद देता हू । 


दितीय अध्याय । 


संरक्षण के काय्य । 


धार्मिक विषयों में तटस्थता-पूर्वौच विद्या का प्रचार दशी कानन और 
रस्तरिवाजां का मान--लगान को पुरानी प्रथा को जारी रखना--पुराने समय में 
गांवों को पुलिस--पुराने विचारालय--पज्ञायत । 


महारानो को १८५८ वालो घोषणा से सब वर्ण घम- 
वालों को धार्मिक विचारो' और उपासनाद को खतन्तता 
का अभयदान मिला था। भारतवासियो के शरोर, धर्म और 
विचारो' को तिरस्कार ओर अपमान से बचाने के लिये 
सकोन्‌सिल गवनेर-जेनरल को कानन और नियम बनाने 
को आज्ञा १८३३ को सनद से इईथो। उसो सनद से 
यह भो प्रचारित किया गया धा कि कोई भो व्यक्ति अपने 
धम्म के कारण कसो पद के अयोग्य नहीं सरका जायगा। 
१८६० मे जो भारतोय दण्डविधान ( इण्डियन पोनल कोड ) 
पास हुआ है, उसमे भो धार्मिक विचारों को अपमान और 
तिरस्कार से रक्षा करने का विधान है। उस विधान के 

रे 


( २४ ) 


अध्याय १४ को २८५--२८८ धाराओं मे' धन्न सम्बन्धो 
अपराधो को व्यवस्था है। ह्विटलो स्टोक्स ने कहा है कि 
“हर किसो को अपने धमे क॑ अनुसार चलने देना चाहिये, 
और किसी को दूसरे के धर्म का अपमान नहीं करने देना 
चाहिये-इन्ही सिद्धान्तों पर ये विधान बने हे” । # 

भारतवर्षं में व्यक्तियो' को धार्मिक विषयो' मे पूरो 
स्वतन्चता है, क्योंकि (१) हर किसो को अपने धमं के मानने 
अर उसके अनुसार चलने का अधिकार है। (२) कोई 
अपने धमं के कारण किसो भो पद के अयोग्य नहीं समभा 
जायगा । (३) १८५४ के सरकारो ख्रोते के अनुसार किसो 
भो सरकारो स्कूल या कालेज मे नतो धार्मिक परोक्षा 
लो जायगो और न धार्मिक शिक्षा हो दो जायगो । † विश्व- 
विद्यालय के नियमानुसार परोक्षाथियो' से ऐसा प्रश्न नहीं 
किया जायगा, जिसमे' उन्ह अपना घामिक विचार प्रकट 
करना पड़े। इंगलेण्ड जेसे देश मे भो ये अधिकार 
अभो हाल हो मे' दिये गये हैं,-इसका स्मरण करने से 
इन अधिकारो' का महत्व प्रकट होता हे। १८२८ ई* मे' 
हो कार्थालक रिलोफ ऐक बना था, १८५८ तक यहदियों' 
को रक्षा का कानून नहीं बना था। तोन शताब्दियो' तक 
लड़ते कगड़ते रहने के उपरान्त इंगलेण्ड मे लोगो को 








क्र 


ऐङ्गलो इण्डियन कोड्स, भाग १, एड ३२ । 
† दम्पौरियल गजेटियर आफ इण्डिया । भाग ४, पृष्ठ ४४७ | 


( २५ ) 


धार्मिक खतन्त्रता मिलो थो। परन्तु भारतवर्ष को शरु मे' 
हो खयं शासको' ने इस खतन्त्ता का प्रदान किया ह । 
काथलिक रिलोफ एक्ट के चार वर्षो' के बाद ' चाटर ऐक” 
बना था, ओर जिस साल यइदियो की रक्षा का कानन 
बना था, ठोक उसो साल महारानो का घोषणापच 
निकला धा । 

शिक्षा से हो विशेष कर मनुष्यो' के विचार, चरित्र ओर 
जोवन प्रणालो का संगठन होता है। ब्रिटिश शासको' ने 
शिक्षा प्रचार करने की देशो पुरानो संस्थाओ' अर्थात्‌ हिन्दुओं 
के टोल” ओर सुसलमानो के मकतब' और  मदरसो'” 
के साथ कभो छेड़छाड़ नहीं को। * हाल मे भो, परोक्षा 
लेकर, छात्रद्त्ति बांट कर, परोक्षाथियो' को उपाधि प्रदान 
कर ओर शिक्षको' को वेतन तथा ईनाम बांट कर इन 
पाठशालाओ' को सहायता को गई छे। भिन्न भिन्न प्रदेशो' 
मे पूर्वोय ज्ञान को शिक्षा के लिये स्कूल और कालेज बने 
हैं। वारन हेम्टिंगस ने सुसलमानो' के लिये १७८२ ई० में 
कलकत्ता मदरसा खोला! संस्कृत को पढ़ाई के लिये 
१७८.१ इई० मे' बनारस मे संस्कृत कालेज स्थापित हुआ। 
इसका उद्देश्य हिन्दुओ' को पवित्र नगरो काशो मे उनके 





के देशो शिक्षाप्रणाली का संचित विवरण (दस्पौरियल गजेटियर”' भाग ४ 
पृष्ठ ४०७--४०८ में मिलेगा। कब कहां कितने टोल? थे उनका वणन 


पौ, एन्‌, बोस रचित ' हिन्दू सभ्यता का इतिहास? भाग ३, प्रष्ठ १५५ में मिलेगा । 


( २६ ) 


नियम, साहित्य और धर्म को रक्षा करने काथा । वहां 
आयुवेद को छोड़ अन्य विषयो' को पढ़ाने के लिये ब्राह्मण 
अध्यापक हो नियुक्त करने को व्यवस्था हुई थो । हिन्दुओ के 
धर्मशास्त्र के शिक्षाप्रकरण मे जिन नियमो का उल्लख 
किया गया है उन्हीं नियमो को सहायता से उस कालेज 
की नियमावलो बनो थो। ॐ 

१८१२३ के चाटेर एक मे एक धारा थो जिसमे साहित्य 
के उदार और उन्नति करने, तथा देशके विद्दानो' को सहायता 
देन, ओर अंगरेजो प्रजा मै विज्ञान की शिक्षा ओर चर्चा 
फलान मे' प्रति वषे एक लाख रुपया खर्च करने को आज्ञा 
दो गई थो। यह रुपया देशो कालेजो को चलाने, विद्या- 
थियो' का इत्ति देने और पूर्वोय भाषा के ग्रन्थो के प्रकाश 
करन मे व्यय होताथा। । १८२१ <० मे पूना मे एक 
संस्कृत कालेज खोला गया । लाट एमहरू ने कलकत्ते मे 
१८२४ मे संस्कत कालेज खोला। पहले पहले ब्राह्मण 
विद्याशियो' को हो इत्ति मिलतो थो और वहो उस कालेज 
मे भत्त। हो सकते थे। परन्तु आज कल वह रुकावट नहीं 
है, अब हिन्टूमाच के लड़के वहां लिये जाते हैं। पूर्वोय ढंग 





पो. एन्‌, बोस रचित अंगरेजी राज्य में हिन्दुओं को सभ्यता का इतिहास” 
नामक अंगरेजो पुस्तक ( भाग ३, पष्ठ १५९) और उसमें उल्लिखित प्रमाणों को 
दया 


गो इम्पौरियल गजेटियर भाग ४, पृष्ठ ४०९ । 
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को शिक्षा देनेक लिये आगरा और दिल्ली में, १८२४--१८२५ 
के बोच मे, कालेज बने थे। परन्तु शोघर हो उस पुराने ढंग 
के साथ साथ अंगरेजों को भो शिक्षा दो जाने लगो। कालेजो 
कं पाय्यक्रम मे' भूगोल और गणित शामिल किये गये। 
कलकत्ते के संस्कृत कालेज और आगरा कालेज म' अंगरेजो 
का क्लास खुला ओर दिल्लो तथा बनारस में अंगरेजो पढ़ाने 
के लिये जिला स्कूल स्थापित हुए । 

शिक्षा को तरह कानून के विषय में भो ईरू- 
इण्डिया कम्पनी की इच्छा थो कि पुरानो बातो मे जहां 
तक हो सके कम परिवत्तन किया जाय। वारन होॉखूगम 
दारा पास किये गये १७७२ के एक नियम में लिखा 
है कि उत्तराधिकार, व्याह, जाति तथा धर्म सम्बन्धो 
रस्म-रिवाजो के मुकदसो मे मुफस्सिल को अदालतों 
मे मुसलमानों के प्रति कुरान-शरोफ और गेन्टुओं ; (हिन्टू 
इसो नाम से पुकारे जाते थे) के प्रति शास्त्र के विषयो 
पर ध्यान रखा जायगा। अन्यत्र १७८१ के रेगुलेशन में लिखा 
गया हं कि जिन विषयो' पर कोई विशेष विधिव्यवस्था 








पी, एन, बोस रचित इतिहास, भाग र, पृष्ठ १६४ । 
† २१ वौं अगस्त के जुडिशियल रेगुलेशन को धारा नं० २३ । 
¦ डा? मौ, डौ, फील्ड का कथन है कि 'गेनूटू' शब्द पोचुगौजो के 
“ जन्‌शिवो ` ( ९0० ) से निकला हैं, जिसका अथ नास्तिक वा सूति पूजक द| 


आगे चलकर यह भारतवासियों ( हिन्दुओं ) के प्रति प्रयोग किया जाने लगा । 


( २८ ) 


नहों को गई हे, वहां विचारको' को न्यायपरता, समदर्शिता 
आर विशुद्ध विवेक वुद्धि के अनुसार काथय करना पड़ेगा। 
१७८१ मे' पास हुए पालिमेण्ट के एक कानून * के अनुसार 
कलकत्तावासियो' के सब प्रकार के मुकहमो' मे' सुप्रोम- 
कोर्ट का अधिकार होगा, परन्तु भूमि, कर, तथा सम्पत्ति के 
उत्तराधिकार तथा सब प्रकार के एकरारनामी से सुसलमानो' 
के मुकहमो का फैसला मुसलमानों कानून और हिन्दुओ' 
का सुकहमा हिन्दुओ' के धर्म शाख से किया जायगा, और 
जहां एक पक्ष मे' मुसलमान वा हिन्टू होगा, और दूसरे 
पक्ष में भिन्न जाति का व्यक्ति होगा, वहां प्रतिवादो के 
नियसो और रस्म-रिवाजो' के अनुसार फेसला होगा। 

उपयुक्त कानून मे † यह भौ कहा गया था, कि “ हिन्टू 
मुसलमानों के लौकिक और धार्मिक रस्म-रिवाजो' का 
ख्याल रखते हुए, हिन्टू मुसलमान कुलपति वा घरके कर्तापुरुष 
को जितने अधिकार वा स्वत्व उनके घमंशाखो मे लिखे 
काननो' से मिले हैं, उनको रक्षा को जायगो। अपनो 
जाति वा धरम्मानुसोदित कार्थक लिये, चाहे वे कार्य्य अंगरेजो 
कानून मे' कितने हो नाजायज़ क्यो न हो, उन्ह किसो 
प्रकार का दण्ड नहीं हो सकता ।” 





२१ जीज ३, सी ७०, स०, १७। 


† धारा नम्बर १८। 


( ३८ ) 


एक प्रसिद्ध लेखक ने कहा हे--“अगर हम लोग 
भारत को अंगरेजो अदालतो' मे प्रयोग किये जानेवाले 
कानूनो' का निरोक्षण करें, और यह पता लगावें कि उसमें 
कितना अंश अंगरेजो कानून का हे, और कितना देशो 
कानन का तो हमलोग देखेंगे कि वारन हैस्टिंग्स ने जो 
प्रसिद्द कानून * बनाया था, (यद्यपि उस कानन को मानने 
के लिये आज कल को व्यवस्थापक सभाये' वाध्य नहीं हैं,) 
उसके अनुसार अब सो बहत से ऐसे विषय हैं, जिनमें हस्तक्षेप 
करने में व्यवस्थापक सभायें अनिच्छा प्रकाश करतो हैं, और 
उन विषयो' को देश के कानन और रस्म-रिवाजो' पर 
छोड़तो हैं। ...............तथापि उसके अनुसार अब भो 
पारिवारिक नियमो में उत्तराधिकार का अधिकांश भारत- 
वासियो' के जातोय नियमों पर स्थित है ; हां, हिन्दुस्तान को 
अ्ंगरेजो व्यवस्थापक सभाओ ने कहीं कहों कुछ थोड़ा 
फेर-फार वा अदल-बदल किया हैं। ब्याह करने, गोद लेने, 
अविभक्त-कुल (०7 †2n07]5), बांट बखरा, उत्तराधिकार 
इत्यादि विषयो मे हिन्दु अपना जातीय नियम पालन करतेहैं। 
उसो प्रकार मुसलमान भो व्याह, विरासत और वकफ इत्यादि 
विषयो' में अपने जातोय कानून पर चलते हैं।” † 





+ २२ वौं अगस्त, १७७२ के रेगुलेशन में लिखा गया । 
0 € € ¢ 2 
। सर कोटने इलबट कृत-' भारत सरकार '--पृष्ठ ४०१ | 


( ४० ) 


जमोन क बन्दोवस्त की प्रथा का विस्टत वणन अन्यत्र 
किया जावगा । यहां इतना कहना बस होगा कि इस विषय 
मे' भो अंगरेज शासको' ने यथासम्भव संरक्षण की नोति 
दिखलाई हे। “जिस समय देशो राजतन्त्रका अध:पतन 
प्रायः हो गया था उस समय इेरू-इण्डिया कम्पनो ने 
शासनाधिकार अपने हाथमे लिया । परन्तु आरम्भ मे जान- 
कारो नहीं रहने क कारण वा अन्ध कारणो' से पुरानो 
बातों को उठा कर नई रोति चलाने का यत्न नहो किया 
गया ।” * “सारो प्रथा जिसका आरम्भ मुगल राज्य की बढ़तो 
के दिनो मे हुआ था, उस समय अधोगति को प्राप्त हो चुको 
थो। इम कारण उस समय जिस प्रथा का प्रचार था 
उसके मूल सिद्ान्तो को मानने के सिवाय और कोई 
दूसरा उपाय नथा ।” † 

बम्वई प्रान्त मे रेयतबारो प्रथा का प्रचार मरहट्टा सर- 
कारके, जो अंगरेज सरकार के पहले थो, समय से हो चला 
आता था। यद्यपि मद्रास के विषय मे' यह बात नहो कहो 
जा सकतो हे, तथापि वहां कई जिलो' मे' लगान की ऐमो 
हालत थो कि जिससे रयतबारो प्रथा का प्रचार करना 
अनिवार्यं था । | समय समय पर कानन वा रेगुलेशन से 





* वी, एच, बडेन पोल क्त “लण्ड रेवेन्ध मैन्युवल ? एष ११४ । 
† बड़ेन पोल कत गन्ध पृष्ठ ११८। 
} वहो एछ १२६। 


( ४१ ) 


नई बातो' का प्रचार हुआ है, परन्तु अंगरेजो सरकार ने 
युक्तप्रदेश ओर पंजाब को छोड़ हर जगह पुराने ठंग पर हो 
लगान का बन्दोवस्त किया हे। लगान के कानन को प्रधान 
शाखा जो “ रेण्ट ओर रेवेन्यु ऐक ” में दज है, तथा भिन्न २ 
प्रान्तो' मे उक्त विषय के रंगुलेशन यद्यपि देश को प्रथा पर 
हो बने हैं, तथापि उनमे अंगरेजी और देशो प्रथा का 
सिश्चण है । * 


अंगरेजो राज्य क आरम्भ मे' गांवो को पुलिस को व्यवस्था 
कोई अच्छो नहीं थो, पर जो कुछ था वह पुराने टंग पर हो 
चला जाता था। गांव का चौकोदार और गांव का मंडल 
(मुखिया) किसो प्रकार अपने काम से हटाया नकं जा सकता 
था। मुगलो का राज्य जातं २ पुलिस का इन्तजाम भो बहुत 
विश'खल हो गया था। छोटे-मोट सरदार ओर जमोन्टार, 
जब उन्हे ऊपर का कोई डर न रहा, अपने आदमियो' से 
आसपास के लोगो' को जमोन लुटवाने लगे। इसो बुरी 
आदत को नकल गांवो' के मंडल और चीकोदार भो करने 
लगे। चौकोदार लोग तो खुद चोरो करने लग. और 
मंडल बदमाशो' को अपने यहां रखने वा चोरो के माल 
का हिस्सा लेकर उनको तरफ से आंख मदने लगी । ......... 
अंगरेजो राज्य के आरम्भ मे भारतको यचो अवस्था थो: 





* सर कोटने इलबट कृत  भारतसरकार” पृष्ठ ४० 


( ४२ ) 


सुधार का सब से पहला काम यह हुआ कि जमोन्दारो' 
से पुलिस के बन्दोवस्त का भार उठा कर जिला मजिस्ट्रेट 
के हवाले किया गया। प्रत्येक जिला, पुलिस के कामो' के 
लिये प्राय: बोस वर्गमोल क हिस्सो' मे' बांट दिया गया। 
यह इलाका दारोगा के हाथ में दिया गया; इसको मातहतो 
में' २० से ५० तक हथियारबन्द आदमो रखे गये, और चौको- 
दारो पर भो उनको अधिकार दिया गया।” * परन्तु यह 
बन्दोवस्त वेकाम निकला। तभो से पुलिस विभाग का 
संस्कार और पुनः संगठन होता रहा हे । 

मुसलमानो राज्य मे' विचार विभाग का जेसा प्रबन्ध था 
उसोक अनुसार कम्पनो के राज्य के आरम्भ मे' भो अदा- 
लते' बनो थों। १७७२ † में हरेक कलक्कर के इलाक मै 
एक दोवानो और एक फीजदारो अदालत कायम हुदै । 
कम्पनो का कलक्कर दोवानो अदालत में बेठता था। फौजदारो 
अदालत मे' सुसलमानो कानन क अनुसार न्याय करने क 
लिये प्रत्येक जिले से' काज़ो, मुफतो ! और दो मौलवो 
बैठते थे। कचहरियो मे काम नियमानुकूल होता हे या 
नहीं, विचार पक्षपात रहित होता हे या नहों-यह्ठ सब 





इम्पोरियल गजेटियर भाग ४, पृष्ठ ३८६। 
गे १५वीं अगस्त के रेगुलेशन से । 
मुसलमानी राज्य में विरासत के सुकद्दमों का फेसला करना काजियों का 
काम घा। मुफ्ती मुसलमानी कानूनों की व्याख्या करता था । 


( ४३ ) 


देखना कलक्कर का काम था। दोवानो अदालतो' को 
अपोल सदर दोवानो अदालत मे' सुनो जाती थो, जहां 
कौन्सिल के सदस्य और सभापति बेठते थे, ओर खालसा 
( खज़ाना) क हिन्टुस्तानो अफसर उनको सहायता करते ६। 
फौजटारो मुकइमो को अपोल सदर निज़ामत अदालत मे 
होतो थो, जहां नवाव नाज़िस द्वारा वहाल किये गये प्रधान 
विचारक तथा प्रधान काज़ो, मुफ्तो और तोन प्रसिद्ध मौलवो 
बैठते थे निज्ञामत अदालत क फैसले पर कौन्सिल सहित 
सभापति का अधिकार धा । * 

पंचायत को प्रथा यहां बहुत पुरानो हे। दंगाल और 
मद्रास मे इन पंचायतो' को सरकार ने भो छोकार किया हे। 
ये गांवों क॑ स्वायत्त शासन को देशो संस्थाओ' को अंग 
स्वरूप थों। पंचायत--जिसका अर्थ पांच आदमियो' का 
समूह ह----गांव क मुखियो' के समूह को कहते हैं, ये 
मुखिया बहुत पुराने ससय से गांव क सामाजिक तथा अन्य 
कानूनो मुकइमो' का फेसला किया करते थे। भ्राज कल इस 
पंचायत को प्रथा का उतना प्रचार नहीं है जितना कि 
पहले था। सरकार ने इसको उठाने को कभो चेष्टा 
नहीं को, बरन जब कभो अवसर मिला हैं उससे काम 
लेने को चेष्टा करतो रहो हे, यद्यपि इसका आधुनिक प्रयोग 
पुराने अभिप्राय से एथक रहा है । 








“ सौ, डी, फौलड कृत “बंगाल कोड के रेगुलेशन कौ भूमिका? धारा १८१। 


तोय अध्याय । 


राजनीतिक उन्नति । 


पश्चिमी विचारों और संस्थाओं का उन्नति के साधन खरूप समझ कर प्रचार -- 
उनसे लाभ और अभिप्राय--कानून कौ समदशिता--नागरिकों के खत्व----गुलामो 


का उठा देना-खुन्नम खुल्ला न्याव कग्ना--न्याथालय और व्यवस्थापक सभाओं कौ 





रिपोर्ट प्रकाशित करना--जिममं न्यायका कार्य अच्छी तरह होवे उसका उपाय 
फौजदारी कानून में वादी प्रतिबादी के लड़ने कौ रोति--ज्यक्तिगत खतन्वता के 
रचक---निदोष प्रमाखित करने की मुगसता--बिना विचार किये कभी किमी को 
दण्ड नहीं होता--इस नियम का एकसाब अपवाद--जुरी हारा व्याय-- उससे 
लाभ--स्थानीय खायत्तशासन--उसका साम्राज्य से समस्बख--स्थानोय सरकार 
ओर स्थानौय स्वायत्तशासन का भेद--प्रतिनिधि कौ सम्मति विना टंकस नहं 
लगाया जा सकता, यह एक अंगरेजी सिद्धान्त छे -स्वाबत्तगासन की देशजात 
संस्थाओं और आनिक संस्थाओं में अन्तर- निर्वाचन की प्रथा--इसको क्रमिक 
उन्नति-- 





यह उन्नति सफलता पर हैं--स्थानोय स्वायत्तशासन के उद्दश्य--ड मर्के 
प्रसार की रीति | 


अगले अध्यायों मे यह सब दिखाने का बडा यत्न किया 
गया ह कि अंगरेज शासको ने आरम्भ से भारतवासियों 
को भलाई और प्रसन्नता का ख्याल रखते हुए, देश के काननों 


ओर संस्थाओं को रक्षा क लिये यथासम्भव कहां तक 


( ४५ ) 


प्रयत्न किया हैं। परन्तु सदेव उनको इच्छा उन्नत क मार्ग 
पर अग्रसर होने को रहो हे, इस हेतु उन्होंने पाञ्चात्य भावों 
ओर संस्थाओं को यहां लाना ओर इस देश के अनुकूल 
बनाना आवश्यक समभा हे। ऐसा करते हुए उन्ह इस 
बातका पूरा विश्वास रहा ह कि ये संस्थाये ओर ये भाव 
अवश्य हो उन्नति के साधक होंगे : ये अवश्य हो देशवासियों 
के नेतिक ओर मानसिक बल की पृष्टि करगे, और अन्त मे 
मांसारिक सुख समृद्धि को हाड करने मे' सहायक होंगे। 
आज तक जो सब सिलसिलेवार कानुन ग्रन्थबद्ध किये 
गये हैं और जो 'कोड' वा 'ऐक' को नाम से मशहर हैं, 
सब आधुनिक विचारों क प्रदशेक हैं। हर समय हरःटेश मे 
'कोड' को सृष्टि नहो होती । कीड बनाने मे' यह लाभ हे 
कि कानून स्पष्ट शब्दों में क्रमानुसार लिखा जाता हे, इसको 
विज्ञप्ति मारे संसार को हो जातो हे. और चाहे कानन 
का विद्यार्थी हो वा कानन का पेशेवाला वकोल हो, जज 
हो वा मजिसर वा साधारण व्यक्ति हो सब कोड उसे जान 
सकता हे, ओर उसका आशय समभ सकता हे । बहुत दिन 
हुए कि ब्रिटिश पालिमेण्ट (महासभा) ने इस 'कोड' को 
उपयोगिता बतलाई थो । १८३३ कं चाटेर एक में कहा गया 
था कि “यह बहुत हो आवश्यक प्रतोत होता हे कि शोघ्र हो 
हमारे राज्य मे, स्थान विशेषा को विशेष आवश्यकताओं पर 
ध्यान रखते हुए, विचारालयां ओर पुलिस विभाग का एसा 
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प्रबन्ध किया जाय कि जिसको अधोनता क्या युरोपियन और 
क्या भारतवासो--सब कोई बराबर स्वोकार करे' । ऐसे 
ऐसे कानून बनाये जावें जो वडां को सब प्रकार को प्रजा पर 
बराबर हो लागू होवे' और जो उन प्रजाओं क खत्व, विचार 
और रस्म-रिवाजो का भो ख्याल रखे । उन देशों मे' प्रचलित 
कानून और रिवाजों को जो कि कानून को तरह लागू होत 
हैं, पता लगाकर डकट्टा करना चाहिये और समय ससय 
पर आवश्यकतानुसार परिवत्तन करना चाहिये”# उसो एक 
से सकीन्‌ सिल बड़ेलाट को एक कमिशन बेठाने को आज्ञा 
हुई थो, जिस कमिशन का नास “भारतीय कानून कमिशन ' 
था और जिसको प्रचलित कानुनी और विचारालयों के विषय 
मे' खोज पूछ कर रिपोट करने को पूरो क्षमता दो गई थो; 
अर यह रिपोर्ट महासभा के सामने पेश होने को थो। 
पहले ' भारतोय कानन कमिशन? का मुख्य सदस्य लाट 
मेकाले था । 

यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि महासभा क आज्ञा- 
नुसार, कोड बनाते समय अधिवासियों क स्वत्व, विचार 
और प्रचलित रस्म-रिवाजों पर ख्याल रक्खा जाता था और 
प्रचलित काननों-लिखित वा मौखिक----सब का पूरा पता 
लगाया जाता था। अन्यव--कानन को आंख मे' सब कोई 
बराबर हैं-यह सिद्धान्त स्पष्ट वाक्यों मे' कहा गया हे। 





* धारा ५३ | 
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चाहे यूरोपियनहो', चाहे देशो - सब कोई विचारालयों और 
पुलिस के अधोन रहेंगे; कानन वैसे हो बनाये जायंगे जो 
सब जाति-पांति को प्रजा पर बराबर लगाये जा सक । बड़ 
बड़े विद्दानों ने “इण्डियन कोडस्‌ ' को शलो की प्रशंसा को 
हें। एक प्रसिद्द अंगरेज * व्यवहार-शास्त्ज्ञ ने कहा हे 
कि “अब तक कोड क जितने नमूने बने हैं, उन मब से ये 
अच्छे है” । उनके आलोच्य विषय क लिये इतना हो 
कहना बस होगा कि वे इंगलेण्ड क कानून के आधार पर 
बने हैं; फक सिर्फ इतना हो हैं क वहां की स्थानोय 
विशेषताओं को छोड़ दिया गया हे, और भारतवष को 
अवस्था, संस्था, जल-वायु तथा आचार, विचार. धम, ममं 
पर ध्यान रखकर कुछ फेर-फार कर दिया गया हो । 7 
कानन की आंख मे'सब कोई बराबर हों-यह प्रजा क 
लिये बड़े सौभाग्य को बात हे। इसका अर्थ यही हे कि किसो 
व्यक्ति वा जात विशेष को कोई विशेष अधिकार नहों हे, 
तथा पोड़नकारो कोई भो क्यों हो अवश्य दण्ड पावेगा; 
अर कानून पक्षपात रहित होकर सब को बराबर रक्षा 
करेगा तथा सब कोई नार्गारकों क स्वत्वोंका उपभोग बराबर २ 
कर सकेंगे। पुराने समय में रोममे जिस प्रकार नागरिकों (१) 





(१) Jus Civile (Civil Law) नागरिकों के प्रति व्यवहार में आनेवाला कानून 
* सर फेडरिक पौलक | 
+ हिटली स्टोक्स क्ृत--एंस्लो-इस्ड्यिन कोडस्‌, भाग १, भूमिका पृष्ठ २६ । 
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और विजेताओं (२) के प्रति भिन्न भिन्न .कानूनों का उप- 
योग होता था वेसा भरतवष मे' नहीं है। यह भो स्मरण 
रहना चाहिये कि काननों को यह समदशिता अंगरेज शासकों 
को हो सूष्टि ह । इसको विज्ञप्ति १८२३ के चाटेर ऐक से 
हुई थो, जिसको पुनरुक्ति १८५८ वालों महारानो को 
घोषणा ओर उनके अनन्तर अन्य राजकोय घोषणाओं 
द्वारा गम्भोरता तथा जोर के साथ को गई हे। फौोज- 
टारा काननां क विषय मै दण्डविधान मे * ऐसा लिखा 
गया हे कि १ जनवरी १८६२ से लेकर भविष्य मै ब्रिटिश 
भारत म इस दण्ड विधान क नियमों का उल्लङ्घन करने 
क लिये सब किसो को इसो दण्डविधान के अनुसार 
सजा दो जायगो। 7 

अंगरेज शासकों ने खतन्वता ओर समानता को स्थापना 
को हें। उन्होने गुलामो उठाकर, सब किसो को समान 
स्वत्व दिया हे ; चाहे वह व्यक्ति किसो बण, धर्म वा जाति 


(२) Js ४०॥॥४॥४॥॥॥-विजित जाति के प्रति उपयोग किया जानेवाला 
कानुन | 
धारा नं २। 
* कई बड़ बड़ अफसर हैं जिनका विचार भारत में न होकर विलायत में 
हो हा सकता हे । परन्तु इन कोटी कोटी बातों पर ध्यान टेने की जरूरत नहीं । 
उम तरह युरोपियन ब्रिटिश प्रजा का फोजदारो मुकद्टमों म॑ जो विशेष अधिकार हे 


उन पर भी ध्य देन को जरूरत नहीं! 
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का क्यो' न हो, घरमे' या समाज मे' उसका पद कैप्ता हो 
क्यो न हो--खामो हो वा खो, पिता वा पुत्र, मालिक वा 
नोकर, जमोन्दार वा रयत, राजा वा प्रजा-सब का खत्व 
समान हे । अब अंगरेजो शासन का यह माना हुआ सिद्दान्त 
होगया है कि कानून किसो का पक्षपात नहीं करता । 
प्रकाश्यरूपसे, सब किसो के सामने, विचार हुश्रा करताहे। 
विचारालय सवे साधारण के लिये खुले हुए हैं, वहां जो चाहे 
सुकहमा दायर कर सकता ह, जो चाहे इजलास पर जा कर 
मुकदमा फेसला होते देख सकता हे, चाहे वह मुकदमा किसो 
प्रकार का क्यो' न हो। विचारपांत भोड़भाड़ वा गोलमाल 
रोकने को क्षमता रखते हैं, परन्तु साधारणतः जो चाहे 
इजलाम पर जाकर यह देख सकता हे कि मुकदमा केसे 
फेसला होता हे। इससे सवसाधारण को यह विचारने का 
अवसर मिलता हे कि किस प्रकार न्याय होता है। न्याया- 
लयो' वा व्यवस्थापक सभाओ' के काथ्वविवरणो' क प्रकाश 
करने मे' किसो प्रकार को रुकावट नहीं है) इंगलेण्ड 
के इतिहास मे' भो ऐसे एसे समय उपस्थित हुए हैं जब कि 
किसो खास प्रकार के मुकहमा' को रिपोर्ट गुप्त रखो गई हे ; 
समाचार पत्रो ओर मजिष्ट्रेटो' तथा कामन्स सभा के 
बोच बहुत दिनो' तक लड़ाई झगडा, वाद-विवाद होते 


रहने पर १७७१ मे' महासभा के बहस को रिपोर्ट छापने 
को खतन्वता मिलो थो । 
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मुकददसो' का फेसला कानन तथा न्याय वुद्धि और शुद्द 
अन्तःकरण को सहायता से होता है, परन्तु इसमे' विचार- 
पति को मनमाना काच करने का अधिकार नहीं है। 
न्यायार्थी चाहे कोई भो हो, न्यायालय को शरण ले सकता 
है। जब तक बाटो प्रतिबादो के ( दोनो ओर के) वकोलो' 
को सब बाते' पूरो तरह सुन न लो जावें तब तक फेसला नहीं 
होता हे । जहां उन्ह वकील लाने को क्षमता नहीं हे वहां 
बादी प्रतिबादी स्त्रयं बहस कर सकते हैं। कानन में लिखे 
गये नियमो' के अनुसार सबक सामने गवाहो लो जातो हे । 
हर पच को जिरह करके अपने विपक्ष क साच्य को जांच 
करने का अधिकार हें। फोजदारो सुकहदमो' मे जो कुछ 
गवाहो लो जायगो वह सब मुजरिम (अपराधी ) के सामने, 
उसको परोक्ष में नहों। हर हालत मे गवाहो देते 
समय सपथ खानो पड़तो हे, और भुठो गवाही देने 
वालो' को कड़ो सज़ा होतो है । किसो अवस्था मे' गवाही 
देना अस्वोकार करना भो अपराध समभा जाता हें । संक्षेपतः 
सुकद्दमे को सञ्चो सञ्चो बातो' की जांच करने क लिये 
हर तरह से ऐसा प्रबन्ध किया गया हे जिसमे' कि न्याय का 
काश्य पक्षपात रहित होवे । 

अपराधो का, बरन उस पुरुष का जिस पर अपराध लगाया 
जाता हे, अपराध उस जुम के प्रमाण मे' दिये गये साच्य 
द्वारा हो प्रमाणित होता हे। और बादो का यह काम हे 
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कि वह जिस अपराध के कारण प्रतिबादो को सजा दिलाना 
चाहता हे उसको साच्य द्वारा प्रमाणित करे। यदि पूरा 
प्रमाण न मिला तो अपराधी छूट जायगा। फान्समे' जो 
गुप्त भेद जानने और छान-बोन करने को प्रथा प्रचलित हे 
उसके अनुसार अपराधो के घरू चरित्र और पूर्वं इतिहास 
का पूरा पता लगाया जा सकता हे, और उसके पूवव चरित्र 
के कारण यदि यह शङ्का स्थापितं हो जावे कि ऐसे व्यक्ति 
को लिये यह अपराध करना असम्भव नहीं हें तब अपराधो 
को हो प्रमाणित करना पड़ेगा कि वह निर्दोष हे । अगर 
वह अपने को निर्दोष साबित न कर सका तो उसे सजा 
मिलेगो। इससे स्पष्ट होता हे कि अपराधियों को इस 
प्रथा से बडो असुविधा होतो हे । * 

किसो देश क फीजदारी कानून से वहां को व्यक्तिगत 
स्वाधौनता का पता लगता हैं। अंगरेजी कानून मे' इस बात 
को व्यवस्था हे कि बिना प्रयोजन वा अन्याय रूप से व्यक्ति- 
गत स्वाधोनता पर व्याघात न पहुंचे। जब कभो कोई 
अपराध करता हे वा दोषो ठहराया जाता हे तब उसके 
बिरुद्ध अभियोग लाया जाता हें। जो व्यक्ति किसो क 
बिरुद खबर देता हे या अभियोग लाता छे उसे अपनो बात 
का प्रमाण देना प्रड़ता हे, यदि अभियोग प्रमाणित न हुआ 





+ Sheldon Amos a “Systematic View of the Science 
of Jurisprudence” पृष्ठ ३४९-५० । 


( ४२ ) 


तो उसे सजा हो सकतो हे। जिस व्यक्ति पर अभियोग 
लगाया जाता है वह न्यायालय लाया जाता हे। बड़े बड़े 
अपराठो' को छोड़ कोई बिना वारण्ट गिरफतार नहीं हो 
सकता। विचार क समय अपराधो अपने वकोल द्वारा पक्ष 
समर्थन करा सकता हे, जब तक इसके पक्ष को बाते न 
सुनलो जांयगो, तब तक अपराधी को दण्ड नहीं दिया जायगा 
जब तक जुम नहीं साबित होता तब तक अपराधी निर्दोष 
समझा जाता है। गवाहो' को तरह उसका जिरह नहीं 
होता, परन्तु वह अपना वयान कर सकता हे और सफाई 
के लिये गवाह भोला सकता है। बन्द्यो' को अनेक 
सुविधायें हैं: इनसे अधिक की कल्पना नहीं हो सकतो। 
इनमें से कुछ तो केवल अंगरेजो प्रथामें हो पाई जातो हैं । इन 
सब से व्यक्तिगत स्वाधीनता के प्रति इनकी बडी अदा का 
पता लगताहें। इनमे से कई एक विशेष अधिकार तो 
ऐसे हैं जिनका आरम्भ इंगलेड में भो बहुत हाल मे' हुआ हे। 
इंगलेण्डका फीजदारो कानून, जिसका कि अब तक हिन्दु- 
स्तान को तरह कोई 'कोड' नहीं हे, आज कल जसा 
न्याय और दया पूर्ण हे, पूर्व में वेसा नथा, बरन कभो 
ऐसा भो समय था जब इनके कारण केदियो' की बड़ी 
कठिनाई होतो थो । “ अनियन्त्रित शासन का सब से बड़ा 
धब्बा उनके फौजदारो कानुनो' के इतिहास मे पाया जाता 
हे। आदमियो' को जान इस कठोरता और असभ्यता से 
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लो जातो थो जो एक कृस्तानो राज्य क सर्वथा अयोग्य था, 
बह तो किसो पूर्वी खेच्छाचारो नरेश वा अफ्रिकन सरदार 
के योग्य था ।” * बहुत दिनो' तक लड़ते झगड़ते रहने 
पर १८३६ ई० मे' प्राणदण्ड दिये जाने लायक अपराधियो' 


को अपने वकोलो' द्वारा निर्दोष प्रमाणित कराने का 
अधिकार मिला था । 


अदालत को आज्ञा के ःतिरिक्त कुछ विशेष असाधारण 
कारणो' से व्यक्तिगत स््राथोनता हरण की जा सकतो हें। 
१८१८ को रेगुलेशन ३ मे' उन अवस्याओो' का वणन ह। 
राज्य क लाभ के लिये सकोन्‌सिल बड़ेलाट को वेसे 
आदमियो' को स्वाधीनता हरण करने क लिये वारण्ट 
निकालने का अधिकार हे जिन ऱ्यक्तियां के विरुद्द ऐसे प्रमाण 
न मिलते हो कि जिनसे अदालत हारा वह काय्य किया 
जा सक । जो व्यक्ति इस तरह नजरबन्द किया जाता हे, 
वह न किसो अपराध का अपराधो समभा जाता हे, ओर न 
उसे किसी प्रकार का परिश्रम हो करना पड़ता हे । राज- 
नोतिक बन्दियो' के स्वास्थ्य ओर सुख का सब प्रबन्ध किया 
जाता हे; उसको पदमर्यादा क अनुसार उसका निर्वाह 
करने, उसके तथा उसक कुटुम्ब को आवश्यकताओ' को 
पूरा करने का प्रबन्ध किया जाता है। 
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फोजदारी दण्डविधान से १८६१ में जरो की प्रथा का 
प्रचार हुआ था। हाइकोट में अपराधियो' का न्याय णक 
जज ओर जूरो की सहायता से होता है, जुरो यदि एकमत 
हो तो उसकी राय बहाल रहेगी, यद्यपि जज़ की राय भिन्न 
क्यो न हो। दौरा इजलास में जज जरो वा असेसरो' की 
सहायता से विचार करते हैं। स्थानीय सरकार विज्ञापन 
हारा यह निश्चय कर देतो हे कि कहां किस जिले में जरो 
वा असेसरो' दारा विचार होगा। जब जूरो के सामने 
विचार होता हैं तब जज कानूनी बातो' का फसला करता हे, 
और जरो अभियोग को सञ्चो घटनाओ' पर ध्यान देतो हे । 
जब मुकदमे को सुनाई खतम हो जातो हे तब जज ज्रो को 
सम्बोधन करते हुए गवाहियो' को सब बाते कह देता हे, 
उस अभियोग मे किस कानून का प्रयोग किया जासकता हे, 
उसका अर्थ समभा देता हे, और उन सूल घटनाओ' को 
बताता हे कि जिन पर हो जरो की राय दो जा सकेगो। 
जरो द्वारा विचार करने के रूख का सवे साधारण मे' बड़ा 
मान है, और यह बहुत पुराने समय से चला आता हे । 
भारत मे यह इंगलेण्ड का दिया वर हे । इससे अपराधो 
को इस बात का विशेष लाभ है कि उसका अपराध वकोलो' 
हारा बारोक बारोक कानूना बातो से निणंय न हो कर 
साधारण व्यक्तिओ दारा नित्य के अनुभव जनित वुदि से 
होता हे। एक लाभ यह भो हे कि घटना को मूल बाते 
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सरकारो तोर से नहीं बरन गेर सरकारो तीर से साधारण 
व्य्तियो' हारा निश्चित होतो हैं। * जिसमें जरो से उपकार 
हो और विचारका काय्य उत्तम रोति से हो उसके लिये 
ज्रियो' को वुदिमान, विद्वान, और विशेष कर ईमानन्दार 
और स्वतन्त्र विचार का होना पड़ेगा। 


केवल पाद्यात्य उन्नत विचारों के अनुसार कानून बनाकर 
अर उनके अनुसार कार्य करने के लिये महकमे और 
दफ्तरों को कायम कर हो भारत को राजनोतिक उन्नति 
की चेष्टा नहीं को गई है, बरन उसकेलिये यहां स्थानोय 
स्वायत्तशासन का भो प्रचार किया गया है। स्थानोय 
स्वायत्तणासन स्वतन्वता का दूसरा नाम है। जो देश स्वतन्त्र 
है वहां स्वायत्तशासन है, और जहां स्वायत्तशासन है वहां 
स्वतन्तता भो है। उसो तरह साम्राज्य की स्त्रतन्चता का 
साम्त्राज्य का खायत्तशासन कहेंगे। साम्त्राज्य का कोई अंश 
स्थानोय खायत्त शासन का अधिकार प्राप्त कर सकता है 
और साथ हो साथ वह अंश साम्त्राज्य के अधोन भो रह 
सकता है। इसका अर्थ यहो है कि स्थानोय बातों का 
सम्पूर्ण वा अंशतः प्रबन्ध स्थानोय लोगों के हाथ है, इससे 
सास्त्राज्य के अधिकार में किसी प्रकार का व्याघात नहों 
पहुंचता, बरन यह स्थानीय खायत्तशासन तो साम्त्राज्य को 
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कृपा से हो बनता है, सास्त्राज्य जब चाहे उसे घटा बढ़ा वा 
बिगाड़ सकता है। उसके अतिरिक्त खायत्तशासन को देखने 
भालने, उसके कार्यो का निरोक्षण करने का अधिकार 
उपर के कमंचारियों को अवश्य हो रहता है। कलकत्ते 
में म्यनिसिपल के कामों में कहा जाता है कि लोगों को 
स्वायत्तशासन है। इसका अर्थ यहो है कि म्युनिसिपल का 
प्रबन्ध न भारत सरकार हो करतो है और न बंगाल सरकार, 
परन्तु यह कार्य 'कलकत्ता कारपोरेशन' नाम को संस्था के 
हाथ है जो विशेषतः कलकत्ता के रिटपेयरों' के प्रतिनिधियों 
से बनो है। सरकार केवल नामिनेशन से बहाल किये गये 
कमिश्ररो ओर सरकारो चेयरमेन (प्रधान) के द्वारा तथा 
कानन द्वारा रक्षित निरोक्षण करने के अधिकारों से कारपो- 
रेशन पर अपना प्रभाव डालतो है । 

भारत में किस प्रकार का खायत्तशासन है उसका सवि- 
स्तर बणन अन्यत्र किसो अध्याय में दिया जायगा। यहां 
केवल खायत्तशासन का अर्थ ओर उसके स्थापित करने का 
आशय सप्रकाया जायगा । स्थानोय सरकार और स्थानोय 
स्वायत्तशासन दोनों में अन्तर हे । स्थानोय सरकार का अर्थ 
किसो देश वा साम्त्राज्य के अंश का स्थानोध कमंचारियों 
द्वारा शासन है; कभो कभो उन कमंचारियों को भो स्थानोय 
सरकार कहते हैं। परन्तु स्यानोय सरकार स्थानोय स्वायत्त- 
शासन में तभो परिणत होगी जब कि स्थानोय कमंचारियों 
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में से सब के सब वा अधिकांश प्रजाके प्रतिनिधि होंगे। 
बंगाल सरकार को स्थानोय सरकार (Loca! Government) 
कहा जाता है क्योंकि यह स्वयं तथा कुछ कुछ स्वाधीनता 
पूवक बंगाल प्रेसिडेनूसो का शासन करतो है। परन्तु इस 
प्रेसिडेन्‌सौ का शासन करनेवाले कर्मचारी सरकारी अफसर 
हैं, उनको नियुक्ति उपर के सरकारो अफसरों द्वारा होतो है । 
इस कारण बंगाल सरकार स्वायत्तशासन का उदाहरण नहीं 
है। परन्तु कलकत्ता कारपोरेशन रूयत्तशासन की संस्था है 
क्योंकि इसके चलानेवाले अधिकांश साधारण के प्रतिनिधि 
हैं यद्यपि उसके चेयरमेन (प्रधान) और कुछ सदस्य सरकार 
द्वारा नियुक्त होते हैं । 

टेक्स बेठाना ओर सरकारो खच का प्रबन्ध करना ये 
दोनों काम सरकार के कामां में बहुत महत्व क हे । स्थानोय 
स्वायत्तशासन को संस्थाओं को अपने इलाके में टेक्स 
लगाने ओर उसे वहां के कामों में जसा उचित जान 
पड़े खच करने का अधिकार है; हां, सरकार थोड़ा बहुत 
जरूर देखतो भालतो हैं। इंगलेंड में यह सिद्धान्त बहुत 
दिनों से चला आता है कि प्रजा पर टेक्स बैठाने का अधि- 
कार केवल प्रजा के प्रतिनिधि को है। वहां के लोगोंका 
विचार है कि जहां प्रतिनिधियों से भिन्न अन्य व्यक्ति टेक्स 
बेठाता है वहां स्वतन्बता का बास नहीं हो सकता। यहां 
यह स्मरण रखना चाहिये कि न पुराने जमानेमें ओर न 
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आजकल हो कहीं यह सिद्धान्त सवे सम्मत माना गया 
है, भिन्न भिन्न जातियों ने भिन्न २ अधिकारों को अपनो 
स्वाधोनता का द्योतक माना है । 

इस देश में न हिन्दुओं ने और न मुसलमानों ने हो इस 
विषय पर कभो विशेष ध्यान दिया है। ओर अंगरेज सरकार 
ने भो इस सिद्धान्त को स्थानोय स्वायत्तशासन के विषय में 
भो अनिवार्य्य बनाने का यत्न नहीं किया है। स्वायत्तशासन 
को जो बड़ो बड़ो संस्थायें आज कल हे उनमें सरकार के 
प्रतिनिधि स्वरूप कुछ 3फसर बहाल किये जाते हैं, ओर 
कुछ गर सरकारो सज्जन सरकार द्वारा बहाल किये जाते हैं, 
ये गैर सरकारो सज्जन यद्यपि वेसे समाज वा जाति के भावों 
को व्यक्त करते हैं जिनके प्रतिनिधि वहां नहीं है तथापि 
वे सर्व साधारण के छुने गये प्रतिनिधि नहीं कहे जासकते। 

एक प्रकार को स्वायत्तशासन को संस्था भारत में बहुत 
पुराने समय से दलो आतो है, परन्तु वह कभो दिहातों, गांवों 
से आगे नहीं बढ़ो। गांवों के माःलो भगड़ों का फैसला 
वहां के पंच करलिया करते थे। गांव को पुलिस का काम और 
ड्न्तजाम गांववाले हो करत थे । सामाजिक तथा कानूनों 
भगड़ों का फेसला पंचायत करलेतो थो। परन्तु यह स्पष्ट 
नहीं होता कि इन संस्थाओं के सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधि हो 
होसकते थे, वा क्या कभो वे लोग इस सिद्धान्त को मानते थे 
कि बिना प्रतिनिधि की समति के टेक्स नहीं बेठाया जा 
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सकता। अंगरेज शासकोंने विशेष कर लाट रिपन के समय 
से जिस स्वायत्तशासन का प्रचार भारत में किया है वह 
बड़े आयतन का है ओर उसको विधिव्यवस्था कानूनी है। 
वह इस मौलिक सिद्दान्त पर स्थित नहों है कि बिना 
प्रतिनिधि के टेक्स बेठाया नहीं जा सकता। परन्तु कार्य- 
क्षेत्र में इसको उपयोगिता देखकर हो इसका प्रचार किया 
गया हे। इसमें उद्देश्य ये है- (१) स्थानोय बातो' का प्रबन्ध 
वैसे लोगों से कराना चाहिये जो वहां को बातों से परिचित 
हो । (२) ऐसा करने से बड़े बड़ अफसरों के उपर से 
कामका कुछ बोझ हट जायगा। (३) ओर साधारण प्रजा 
को खायत्तशासन को क्रमश: शिक्षा मिल जावगी। इसो 
पिछले उद्देश्य के लिये प्रतिनिधियो' के साथ साथ सरकारो 
कमंचारियो' का भो संयोग कर दिया जाता है। यह सारो 
संस्था अभो क्षणस्थायो हे, जसे जेसे इसमें सफलता होतो 
जातो हे तेसे तेसे इसको उन्नति और संस्कार होता जाता 
हे । अर्थात्‌ नये नये स्थानो में इसका प्रचार होता जाता हे, 
इसके सदस्यो को संख्या बढ़ाई जातो हे, अधिक अधिक निर्वा- 
चित प्रतिनिधि लिये जात हें । खायत्तशासन की संस्थाओ' 
के अतिरिक्त भो अन्य संस्थाओ में निर्वाचित प्रतिनिधिओ' 
को संख्या बढ़ रहो हे। उदाहरणतः कलकत्ता तथा अन्य 
विश्वविद्यालयो' के कुछ फेलो अब निर्वाचित होते हैं। 
सेनेट, कारपोरेशन तथा अन्ध सार्वजनिक संस्थाओं को कमो- 
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टियां निर्वाचित होतो हैं। कुछ सार्वजनिक संस्थाओ' को 
विश्वविद्यालय के फेलो ओर स्थानोय कीन्‌सिलो' के सभ्य 
चुनने का अधिकार हे; और इन कोन्‌सिलो के निर्वाचित 
सदस्यो' को भो बडो व्यवस्थापक सभा में प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार हे । सरकारो कामो' को देखा-देखो सवसाधारण 
भो यथासम्भव अपने यहां के कासो' में निर्वाचन को प्रथा 
का व्यवहार करने लगे हैं। 

भिन्न भिन्न प्रकार को स्वायत्तरासन की संस्थाओ' के 
संगठन में भेद होता हे जेसे कि निर्वाचित और अनिर्वाचित 
सदस्यो' को संख्या; सरकारो टेख-रेख को मात्रा इत्यादि । 
केन्ट्रोभूत शासन खायत्तशासन का उल्टा हे। शासको' का 
ध्यान एथक्करण अर्थात्‌ खायत्तशासन को हद्धि को ओर जा 
रहा हे। परन्तु इस विषय में, जेसा कि अन्य विषयो' मे 
भो हुआ करता हे, वे लोग किसो काल्पनिक सिद्धान्त पर 
नकीं चलना चाहते, बरन अनुभव पर सावधानो से अग्रसर 
होना चाहते हैं। हालमे मि० सो० ई० एच, होबडाउस, 
एम० पो० को अध्यक्षता में जो एथक्करण कमिशन (Decen- 
tralisation Commission) बैठा था उसने एथक्करण को 
सलाह दो हे। उस सलाह के अनुसार शोघ हो कानन 
बनने वाला हे । 

साधारण छोटो छोटी संस्थाओ" से हो क्रमशः बडो वड़ो 
स्वायत्तशासन की संस्थाओ' का विकाश होता हे, छोटो छोटो 
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संस्थाओ' का प्रबन्ध करते करते बडो बडो संस्थाग्रो' के प्रबन्ध 
करने को योग्यता आतो हे । सरकार छोटो छोटो संस्थाओ' 
को सफलता देखकर हो बड़ी बडो संस्थाओं को स्वायत्तशासन 
देनेको प्रसुत हे। इस हेतु जसे जेसे लोगो' को क्षमता 
बढ़तो गई हे वेसे वेसे खायत्तशातन को भो हडि हुई हे । 
इससे भो अधिक उन्नति को आशा दिलाई गई हे, आशा 
हे कि वह भो अपने समय पर अवश्य फलवतो होगो । 


चतुथ अध्याय । 
सामाजिक कुरौति निवारण | 


अभद्र, अनेतिक और दण्डनीय व्यवहारोंका रोकना-सतौ प्रथाका इति- 
हास--उसके रोकनेके लिये किये गये नियमोंका इतिहास--कांटे आदि से प्राण 
देना- उसके निवारण के नियमों का इतिहास--सामाजिक कुरीतियोंके 
प्रति सरकारकौ नौति--बच्चोंका मारना--अनेतिक व्यवहार--हिन्दुविधवातओंका 
पुनबिवाह--एक धर्म को छोड़ दूसरे धम में जानेवाले लोगोंकी कठिनाइथां-- 
स्रौशिच्षा--अभट्र और अनेतिक व्यवहारोंको रोकनेके लिये कानून । 


अंगरेजो राज्य में सब वणं ओर धमंवालों को धार्मिक 
और सामाजिक रोतियों को खडा को गई है। किन्तु 
उनमें से जो रोति आपत्तिजनक थो वा जो दण्ड देने 
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योग्य घो उसको रक्षा नहीं हो सको। उन अभ्यासो' को जिन 
से मनुष्यों को जान चलो जाय वा जान माल पर खतरा 
पहुंचे अवश्य हो दण्ड देने योग्य समभना चाहिये। 
जब कभी किसो कुरोतिको बन्द करना पड़ता था तब 
शासक लोग बड़ो सावधानोसे काम करत थे और समाज के 
विचारों का उचित सम्मान करते घे। पहले तो उन लोगोंने 
चेलावनो दो थो वा मामूलो काररवाई को थो और आशा 
को थो कि समाज खयं सुधार कर लेगा । परन्तु जब चेतावनो 
पर कुछ भो ध्यान न दिया गया, मामूलो काररवाईका 
कोई फल न हुआ, जहां समाजने आवश्यक सुधार करने 
से अनिच्छा वा अयोग्यता प्रकट को वहां शासकों को अपनो 
शक्षिका प्रयोग करना पड़ा, कानूनो वा शासकोचित कार- 
रवाई से कुरोतियोंको उखाड़ फेंकना पड़ा । 

हिन्दुओंकी उस प्रथा का उठाना जिसे अ'गरेज 
सतो' कह कर पुकारत हैं, सरकार द्वारा किये मये 
हिन्दुओको सामाजिक कुरोतियोंके संस्कार का ज्वलन्त 
प्रमाण है । 

'सतो'का अथे पतिपरायणा स्लो है। 'सतोप्रथा'का 
अर्थ पत्मोका झतपतिको चिता पर जोते जल मरना है। 
इस प्रथाका केसे आरम्भ हुआ मालूम नहीं। शास्त्रोका 
आदेश है कि पल्लो पतिको सत्युके बाद चाहे तो कठिन 
ब्रह्मचर्य से रहे वा जल मरे । इस उत्सगंसे फल तभी होगा 
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जब कि यह इच्छापूवक किया जायगा। परन्तु समयके 
फेर से जबरदस्तो 'सतियोंको जलानेको चाल चल पडो । 
जिस समय स्वो अपने पतिवियोगके दुखने बोभसे दवो 
रइतो थो, जिस समय उसे भला बुरा सोचनेको शक्ति नहीं 
रहतो थो ओर जब कि उसे किसोकी बात टालनेका साहस 
नहीं रहता था उस समय लोग उसे फुसला कर आत्महत्या 
करनेको प्रस्तुत कराते थे। कहा जाता है कि कभो कभो 
कुछ खिलाकर बेसुध कराके जल मरनेको राजो करते थे। 
उब्रोसवीं शताब्दो के आरम्भमे यह बुराई इतनो फेल 
गई थो कि सरकारसे चुपचाप न बेठा गया। लाट वेल्सलो 
को सरकारने १८०५ ई० में अपोल कोटेके जजोंको “इस 
बातका पता लगाने कहा कि इस प्रथाको ईिन्दुशास्त्रोंके 
अनुसार कहां तक अनुमति है। यदि शास्त्रोमें इसको 
अनुमति न होवे तो बड़ेलाटको आशा थो कि यह प्रथा, 
यदि एकायक नहीं तो क्रमशः, अवश्य उठा दो जायगो। 
यदि विचारपतियोंको रायमें इस प्रथा का विल्कुल उठा 
देना असम्भव अथवा अनुचित समभा जावे, क्योंक वेसा 
करने से हिन्दुओंके धामिंक विचारों पर आघात पहंयेगा, 
तो वे लोग कुछ ऐसा उपाय सोच निकालें जिससे दवा 
खिला कर बेहोश करने और कम उम्त्र को विधवाओंको 
जलाने इत्यादि को कुरोतियां बन्द हो जावे।” विचार- 
पतियों ने पण्डितों से पूछा कि क्या शास्त्रॉमें 'सतोदाइ'का 


( ६४ ) 


आदेश हे? परण्टितोंने उत्तर दिया कि कुछ अवस्थाओंको 
छोड़ चारो वणको प्रत्येक खो 'सतो' हो सकतो है। विचार- 
पतियोंन सरकारको लिख भेजा कि “इस प्रधाको एकायक 
उठा देना अत्यन्त अनुचित डोगा, हां, कुछ दिनोमें यह 
क्रमशः बन्द हो जा सकतो हैं” उनलोगों ने वैसे कानूनों 
के बनानेका परामर्श दिया था जिनसे सतोदाहके समय 
होने वाले अनुचित, बेकान्‌ नो, अशास्त्रोक्त, दण्डनोय कुसंस्कारों 
का दमन होता । | 

१८१३ ई° में सरकारको आज्ञा हुई कि “अब से मजि- 
स्ट्रेट या पुलिसके प्रधान अफसरको सूचना दिये बिना 
कभो सतोदाह न हो सक्षगा। ये अफसर इन बातोंका पता 
लगा< गे कि स्वो अपनो इच्छासे सतो होना चाहतो है, या 
कहीं उसे ज्ञानशून्य करनेवालो ओर नशा लानेवालो कोई 
दवा तो नहीं दो गई है, उसको अवस्था १६ वष से कम नहीं 
है और वह गभिणो भो नहीं है ।” सतोदाह पुलिसके सामने 
होगा जो इस बातका निरोक्षण करेगो कि किसो प्रकार से 
भय प्रदर्शन या उत्पोड़न नहीं किया गया है। इन उपायों 
से कोई विशेष फल न निकला। राजा राममोहन रायने 
बड़े जोर से इस प्रथाक्रा प्रतिवाद किया। १८२३ में लाट 
एम्हस्टने कानून बनाकर किसो विधवाका अपने खतपतिके 
शवके साथ जल मरना दण्डतोय बनाया। उस कानूनमें 
यह भी लिखा गया था कि यदि कोई विधवा सतो होना 
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चाहे तो वह स्वयं मजिस्ट्रेटके पास जा कर इस बातको 
प्राथना करे; जिस वंशमें सती होगो उस घरानेके लोग 
सरकारो नोकरोके अयोग्य समझे जांयगे, और सतो तथा 
उसके पतिको जो जायदाद होगो वह विल्कुल सरकारमें 
जब्त कर लो जायगो। * 

ये प्रबन्ध भो यथेष्ट न हुएण। इस बुराईको जड़से दूर 
करना लाट विलियम बेण्टिकके हिस्सेसे था। भारत में 
आने के कुछ हो दिनो' बाद आपने चिट्टी लिख कर कुछ 
सरकारो अफसरोंसे इस प्रधाको उठा देनेके विषयमें राय 
पूछो । उन लोगोंको राय मिल जाने पर आपने सारे 
अंगरेजो राज्यसे सतोको प्रथाका एकदम उठा देना निश्चय 
कर लिया। ४ दिसम्बर, १८२८ को सकोन्सिल बड़े लाटने 
१८२८ का १६&वां रेगुलेशन बनाया जिसमें “सतो 
होना अर्थात्‌ हिन्दुविधवाओंका जोते जल मरना या जोते 
गाड़ देना कानून विरुद्ध बनाया गया और फोजदारो अदालतों 
के सामने उसको सज़ा कायम को गई ।” 

उस रेगुलेशनका मुखबन्ध अध्ययन करने योग्य है। 
वह इस प्रकार है: “सतो की प्रथा अर्थात्‌ हिन्दुविधवाओं 
का जोते जलाना या गाड देना मानव प्रकृतिके विरुद है। 
इसे अनिवाय कत्तव्य समभानेका शास्त्रोमें कहो भो आदेश 





+ इसका विस्तृत वणन पी० एन० बोस कृृत--सभ्यताका इतिहास” भाग र, 
अध्याय ३ में देखो । 
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नहों है। बरन विधवाओंके लिये विशेष कर सांसारिक 
झगडोंसे अलग हो कर धार्मिक जोवन व्यतीत करना हो 
सेतर समभा गया है। सम्पूर्ण भारतमें ऐसे असंख्य व्यक्ति 
हैं जिनके यहां न इसको चाल है और जो न इसे मानते हो हैं । 
कई बड़े बड़े इलाकोंमें तो इसको चाल हो नहीं है। और 
जहां इसको चाल बहुत है वहां भो ऐसा अपवाद है कि 
बहुत से स्थलों में ऐसो कठोरता और नियता दिखलाई 
गई कि जिससे €िन्दुओंके हृदयमे भो बड़ा आघात 
पहुंचा हे; उन लोगोंकी आंखोमें भो वह कानूनविरुद् 
ओर अनुचित समभा गया हे। एसे कार्य्यो' को बुरा 
बताने और रोकनेके लिये अब तक जितने उपाय किये 
गये हे' सब विफल हुए हैं। सकोन्सिल बडेलाटको इस 
बातका पूरा निश्चय हो गयाहे कि इस प्रथाको एकदम उठाये 
बिना इसको बुराइयोंका यथेष्ट रूपसे दमन नहीं हो सकता । 
इन विचारोंसे प्रोत्साहित होकर सकोन्सिल बड़ेलाटने 
निम्नलिखित नियमोंका बनाना उचित समभा छे; और 
यह आज्ञा दो जातो हे कि जिस दिनसे इस कानन को 
घोषणा होगो उसो दिनसे यह नियम फोटविलियम को 
प्रेसिडेन्सोको मातहतके सारे इलाके में माना जायगा । ऐसा 
करते इए इमलोगोंको ब्रिटिश-शासन-नोतिके उस सर्व्वाच 
और सर्वप्रथम सिद्दान्तसे कि-सब जातिके लोग अपने 
धार्मिक व्यवहारोंके अनुकूल काये उस समय तक अवश्य कर 
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सकेंगे जब तक कि वे काय न्याय और मानव विचारोंके 
विरुद्ध न होंगे,--तनिक भो हटनेको इच्छा नहीं हे ।” सतो 
होनेका समाचार पाकर जमोन्दार और पुलिसको क्या 
करना होगा उसके नियमोंका यहां उल्लेख करना 
आवश्यक नहीं । 

देहमें अंकुश लगा कर भूलनेको प्रथाका उठा देना 
सरकार हारा सामाजिक कुसंस्कारोंके उठा देनेका दूसरा 
उदाहरण हे, यद्यपि यह उतने महत्वका नहीं हे। १८५६ तथा 
१८४७ में कलकत्ता मिश्ररो कानफरेन्सने आवेदनपत्र भेज 
कर सरकारसे प्रार्थना को कि चरक पूजाके अवसर पर पहले 
तोन दिनोंमें जिस निदयता, अमानुषिक व्यवहारो' रीर 
उत्पोड़नोंका दर्शन हुआ करता हे उसको रोक दिया जावे। 
यह कहा गया था कि “ये भक्त कांटों और खड़ी छूरोको 
नोक पर कूद पड़ते हें; अपनो भुजाओं वा जिह्वाओं पर 
लोहेका तीर घुसेड़ देते हैं, बगलके मांसके आर पार सूत 
निकाल देते हैं या उसमें जलती हुई आगमें तपो हुई 
बड़ी बड़ी कांटियां घुसेड़ते हैं। दूसरे दूसरे भक्त अपनो 
पोठको स्लायुओंमें अंकुश घुसेड़कर चरक पूजाके हचसै 
भूलते हें |” बंगालके छोटेलाट सर फे,डरिक हालिडेने 
बहुत सोच विचार कर निश्चय किया कि ये भक्त अपनो 
इच्छा से ये सब कष्ट उठाते हैं, इस कारण इसका प्रतिकार 
मिश्नरियों और स्कूलसास्टरोंके हाथ छोड़ना चाहिये। ओर 
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जैसा कि शासक सभा (C०८7 ०£ DireC०५) ने भो कहा 
था, ऐसे निटुर व्यवहारोंको समभा बुझा कर रोकनेका यत्न 
करना चाहिये, इसमें अधिकार प्रदशन करना उचित नहीं ।* 

जब सर जान पोटर ग्रांट बंगालके छोटेलाट थे(१८५८-६२) 
उस समय कलकत्तेके मिञ्ररियोंने बंगालको व्यवस्थापक सभाके 
पास फिर से आवेदनपत्र भेजा, वह पत्र भारत सचिवे पास 
भेज दिया गया। महारानो विक्टोरियाको सरकार को 
राय थो कि इस {रवाजको हर तरह से बुरा बतलाया जावे । 
उन लोगोंने यह भो सलाह दो थो कि जब जब सरकारो 
जभोनका बन्दोवस्त हुआ करे तब तब पट्टेमें यह भो श्त 
लिखाया जावे कि वहाँ चरक पूजा कभो न होगो। एसा 
किया जाय कि जिसमें भारतवासो सज्जन भो इस ओर 
अपनो सहानुभूति प्रकट करे, ओर शनेः शनेः यह भो 
लोगों पर प्रकट किया जाय कि सरकार इन कामोंको बहुत 
बुरा समभतो हे। सर जे° पो० ग्रांटने डिविजनके कमि- 
अरीसे इस विषयको रिपोर्ट मांगो, इससे यह पता लगा 
कि चरक पूजाके समय भूलनेको प्रथा खास बंगाल और 
उड़िस्सामें हो जारो हे। जहां पर यह चाल बहुत पुरानो 
थो वहांके अफसरोंको लिखा गया कि वे लोग खयं समभा 
बुझा कर ओर जमोन्दारोंसे मदद ले कर वहांके लोगोंको 
इस प्रथाको छोड़ देने पर राजो करं। जहां पर चरकके 
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समय भुलनेको चाल पुरानो नहीं थो, बरन कभो कभो 
दिखलानेको हुआ करतो थो वहां पर मजिस्ट्र टोंको अधिकार 
दिया गया कि वे लोग शान्ति और भट्रताको रक्षाके ख्याल 
से इस प्रथाको रोक देवे । उसके बाद यह रिपोर्ट दो गई 
कि यह प्रथा अब उठतो जा रहो है। # 

सन १८६४।६५ में यह बात फिरसे उठो? बंगालके 
छोटेलाट, सर सिसिल बोडनने, इस कठोरतापूण प्रथाको 
रोकनेके लिये, १५ माचे १८६५ को एक मन्तव्य प्रकाशित 
किया।! लोवर प्रोभिन्सके मजिस्ट्र टोंको यह आज्ञा हुई 
कि वे लोग सब किसो को समभा दें कि चरक पूजाके 
समय सवंसाधारणके सामने झूलने या ओर किसो तरह से 
अपने शरीरको कष्ट देने से बाज आवें; और न किसो को 
ऐसा करनेमें हो सहायता पहंचावें। वे लोग ऐसा प्रबन्ध 
करें कि जिसमें उनके अधिकार वा उनके प्रबन्धमें रखो 
हुई सम्मत्तिमें इस तरह को पूजा न हुआ करे। जो लोग 
इस आदेशका उल्लङ्घन करेंगे वे मुजरिम (दोषो) समभे जांयगे 
ओर उनकी सज़ा होगो । 

इन दो संस्कारोंके इतिहाससे और नहीं तो इतना अवश्य 
स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक और धार्मिक व्यवहारोंको 
सुधारनेमें सरकार अपनो अनिच्छा प्रकट करतो है; परन्तु 
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जिन सुधारोंको करनेमें समाज अक्षम हे ओर जब समाज 
कुछ न कर सकतो है तब सरकार उन कुसंस्कारोंको दूर 
करनेका दृढ़ निस्य कर लेतो है। इन दो बातों में सुधार 
को बडी आवश्यकता रहने पर भो देर से काम होने का 
कारण यहो था कि सरकार सामाजिक बातोंमें हाथ न 
डाल कर उनका भार समाज पर हो सोंपना चाहतो थो। 
सतोदाह की बुरो प्रथा बहुत दिनोंसे चलो आती थो, परन्तु 
जब से सरकारका ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ तब से 
२५ वर्षां क भोतर हो सारा सुधार हो गया। घराऊ 
बातों वा सामाजिक ओर धार्मिक व्यवहारोंमें हस्तक्षेप 
करनेमें अनिच्छा प्रकाश करना अंगरेजो राज्यको प्रधान 
नोति रहो है। परन्तु साथ हो साथ कुसंस्कारॉंको टूर करना 
भो उनका उद्देश्य रहा है। कोई काम एकायक नहों किया 
जाता है। बहुत दिन तक तटस्थता दिखाई जाती है। 
परन्तु जब यह स्पष्ट हो जाता है कि सवसाधारण वो 
किये कुछ नहीं होता तब सरकार अपनो सारो क्षमता 
से सबलोंसे निबलोंको रक्षा करतो है, अन्याय, उत्पोड़न को 
दूर करतो है, कभो कभी प्रजा को उनके सामाजिक बुरे 
नियमों से भो बचाती हे । 

अंगरेजो राज्य के पहले यहां बच्चों को मारने को चाल 
बहुत कुछ फलो इई थो। स्त्रियां देव देवियो' के यहां 
मन्नत मानतो थीं, या कोई बर मांगतो थों जिसके पूरा होने 
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पर अपने नन्हे' बच्चो' को या तो गंगासागर में डबा देतो थीं 
या किसो देव देवो के यहां चढ़ा देतो थों। बहुत से स्थानो' 
में, विशेष कर पंजाब, युक्त प्रदेश ओर राजपुतान में, यह समझ 
कर किया तो लड़कियों के व्याइने में बहुत खर्च होगा या 
यदि नोचे कुल में उनको शादो हुई तो बंश को कलंक लगेगा, 
उनको जन्मते हो मार डालना कोई नई बात न थो। 
देश के फंजदारो कानूनों, जग्म-मरण को रिपोट देनेके नियमो 
और दण्डनोय कुसंस्कारो' को रोकने के प्रबन्धे से अब इन 
अमानुषिक व्यवडारो' का अन्त होगया है। * इण्डियन पोनल 
कोड केअनुसार यदि किसो पुरुष वा खो का, चाहे उसको 
उस्त्र कुछ हो, प्राण लेने को इच्छा से प्राण हरण किया जाय 
तो यह खुन समका जायगा और उसके लिये प्राणदण्ड वा 
देश निकाले को सजा दो जायगो। उसो कोड में व्याख्या 
करते हुए यह भो लिखा गया है कि जिन बच्चोंने अभो संसार 
में पेर भो न रखा है, कभो सांस सो न लो हे--परन्तु गभे में 
जिनको रुष्टि होचुको है----उनके मारने का अपराध 
किसो जोते जागते बच्चेको मारने के अपराध के समान 
होगा। । बारह वर्ष से कम के बच्चो' को माता, पिता वा 
अभिभावक यदि बच्चो' को परित्याग करने को इच्छा से 








* इसके विशेष विस्तृत वर्णन के लिये स्ट्राचौ कृत इण्डिया, तीसरी आहत्ति, 
पृ० ३९५-४०० देखो। 
† धारा न° २८२ को व्याख्या । 
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उन्ह कहीं छोड़ देवे तो उनको कड़ो सजा हो सकतो है। 
ओर यदि बच्चा यो छोड़ देने १ कारण मरजाय तो अपराधी 
को खून करने का अपराध लगेगा। * एक सम्प्रदाय के 
साधू नर-बलि करना अपना धर्म ममकते थे और उसो 
अभिप्राय से कभी कभो स्वयं मनुष्यो को बलि देते थेवा 
दूसरों से दिलाते थे। परन्तु आज कल यदि वे लोग ऐसा करे 
तो अवश्य उन्ह खन करने या उसमें शामिल होनेका अपराध 
लगेगा और सजा होगो। हो सकता है कि केवल कानून 
बनाने से हो कुसंस्कारो वा अपराधो का अन्त न हो जाय; 
अब भो बच्चे मारदिये जाउँ हो, और मनुद्यों का बलिप्रदान 
होता हो, परन्तु यह काम न अब खुले मेदान में हो 
सकता है, ओर न कोई ऐसा करने का खत्व हो दिखा 
सकता हे यद्यपि उसके धमं में हो ऐसा क्यों न कहा गया 
हो। ये अपराध छिप कर हो किये जासकते हैं, ओर पता 
लगने से हो कानून से उनको सजा मिलेगो। 

सम्भव हे कि अब भो कहीं कहीं किसो समाज में छिप- 
कर ऐसे कार्य किये जाते हों जो सवेधा निन्दनोय हैं, ओर 
जिनका करना जुर्मो' में शामिल हे, परन्तु इतना तो अवश्य 
निर्विवाद हे कि अंगरेजो कानून ने हरजगद्द खोकार 
किया ४ कि मनुष्यशरोर पवित्र हे। कोई मनुष्य कभो 
दूसरे के शरोर पर आघात नहीं कर सकता, ऐसा करने 
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( ७३ ) 


वाला अवश्य दण्ड का भागो होगा । इस विषय में कानन 
सब किसो को बराबर रक्षा करता हे। मनुष्य मात्र का 
शरोर, चाहे वह राजा हो वा प्रजा, ब्राह्मण वा चाण्डाल, 
पवित्र और अदण्डनोय हे । सरकार ने कुछ ऐसे मो सुधार 
किये हैं जिनसे मनुष्यों को सामाजिक बन्धन से कुछ 
स्वतन्तता मिलो हैं। उच्च जाति को विधवाओ' का पुनवि- 
वाह होना हिन्टू समाज ने कभो नहीं सहन किया था। 
अर्थात्‌ किसो उच्च जाति को विधवा, खतन्ध और खत्वा- 
घिकारिणो होने पर भो अपनो इच्छा होते हुए भो ऐसा 
व्याह नहों कर सकती है जो जायज गिना जाय । कानून 
को दृष्टि में विधवा हमेशे नावालिग समभो जाती है, उसके 
अभिभावक भो यदि चाईह' तो उसका पुनर्विवाह नहीं करा 
सकते हैं। विधवात्रों और उनके अभिभावकों की अड़चने' 
अब टूर होगई हैं। पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने इस सुधार 
के पक्ष मे आन्दोलन आरम्भ किया था, उन्होंने छोटी छोटो 
पुस्तको को लिख कर यह प्रमाणित किया था कि अवस्था 
विशेष मे शास्त्रो' ने विधवाओ के व्याह को सम्पति दो 
है। आपने सरकार से भो लिखकर प्राथना को कि कानून 
द्वारा विधवाओ' को पुनर्विवाह का अधिकार मिले। सरकार 
को इस सुधार को आवश्यकता पर विश्वास होगया और 
विधवाओं को इसका अधिकार देनेवाला कानून बनाना भो 
निश्चय होगया। कोन्‌सिल के मेम्बर को हेसियत से सर 
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जे० पौ» ग्रांट ने हिन्टू विधवाओ' के पुनर्विवाह में जो 
कानूनो वाधाये' थीं उनको दूर करने क लिये १८५६ में एक 
बिल पेश किया जो कि आगे चलकर १८६४ का शेक्ट नं० १५ 
कहलाया। * उस णक की पहलो धारा यो हे: “जिस 
हिन्दू स्लो को शादी होगई छो परन्तु पति मरगया हो, वह 
विधवा यदि किसो हिन्दू से पुनविवाह करना चाहे तो वह 
व्याह न रह वा वातिल हो होगा और न उस व्याह से जन्मे 
बच्चे हो नाजायज समके जांयगे। हिन्दुओं के रिवाज वा 
इन्द्रशत्रो के नियम इसके विरुद्ध होनेसे भो कोई हज 
नहों । 

एक ओर दूसरा सुधार हुआ है जिससे छस्तान बने 
हिन्दुओं के कानूनो खल्लो को रक्षा हुई है। हिन्दू जिस 
सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता था अपना धर्म छोड़ 
देने पर वह उसे नहों पा सकता; उसके अधिकार में जो 
सम्पत्ति रहतो थो वह भो उसके धर्म छोड़ने पर उनके हाथ 
“से छुट जा सकतो थो। १८५० के एक्ट २१ से ये बाते उठ 
गर्द, उस कानून मे लिखा गया था कि “इस्ट इण्डिया 
कम्मनो के राज्य मे प्रचलित वे नियम वा रिवाज, जिनके 
द्वारा किसो पुरुष वा स्त्रो को जाति वा धमंच्यत होने क 
कारण, सम्पत्ति क उत्तराधिकारो होनेसे अलग किया जाता 
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हे, अब से कम्पनो वा सम्त्राट के सनद से स्थापित अदालतों 
में मान्य न होंगे।' 

लड़कियो' को पढ़ाने का कोई विस्तृत प्रबन्ध इस देश 
मे न था। आज कल जो प्रबन्ध किया गया है वह अंगरेज 
सरकार के समय काहे। १८४८ मे' लाड डलहोसो ने 
बंगाल शिक्षा परिषद्‌ (Bengal Council of Education) 
को सूचना दो कि वे अब से स्त्रो शिक्षा का भो प्रबन्ध करे, 
उसके कुछ हो दिनों बाद भारतोय सञ्जनो' को कमिटो ने 
एक कन्या पाठशाला कायम को। यह पहलो कन्या पाठशाला 
थो जिसे सरकार ने खोकार कोथो। १८५४ क॑ खरोते में 
कहा गया था (क सरकार को स्पष्टरूप तथा हृदय से स्वोशिक्षा 
को सहायता करनो चाहिये । क्योकि मनुष्यों को शिक्षा 
से शिक्षा ओर नोति विस्तार मे' उतनो सहायता नहीं मिलतो 
जितनो कि खो शिक्षा से।” १८८२ के शिक्षा कमिशनने 
परामश दिया था कि स्त्रोशिक्ता को ओर विशेष उत्साह 
दिखाना चाहिये, उसकी सहायता भो विशेषरूप से करनो 
चाहिये। सरकार ने इस मन्तव्य को स्वोकार कर लिया है । 
बच्चा को शिक्षा म जितना व्यय होता है उससे अधिक 
धन पुत्रियो' को शिक्षा मे' लगाया जाता है, और इसका 
प्रबन्ध भो विशेषतः सरकार हो किया करतो हे । * 
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सामाजिक उन्नति को अभिलाषा से सरकार ने भद्रता 
और नोति को रक्षा क लिये कानून बनाना उचित समभा 
है। ये कानून किसिम किसिम के पुलिस ऐक र 
पोनल कोड में पाये जाते हैं। † जुआ खेलना, वेसे घरों 
को रखना जहां दंगा फसाद होता हो, सर्वसाधारण में 
अभद्र व्यवहार करना, वा अश्लोल गोत गाना, वुरो गन्दो 
किताबो' को बेचना इत्यादि काम जिससे साधारण के 
= 0 we ७ ~ 
नेतिक विचारो' में आघात वा हानि पहुंचती हो कानून दारा 
रोका गया है। संचेपत: यह कहा जा सकता चें कि जिन 
बातो' के कहने वा करने से सवसाधारण को भद्रता वा 
नेतिक व्यवहार मे' धक्का पहुंच सकता हैं, वा उनके विचारों 
oe न्ट्गो 2. > क 6 का आ. काल, 
मेंग आसकतो हैं, वेसो बातो को रोकने का प्रबन्ध 
किया गया है। 








+ 


+ अध्याय १९। 


पञ्चम अध्याय । 


शिक्षा सम्बन्धी काय । 


सर्वाज्ञोन शिक्षा इंगलेंड का उद्देश्य हे--राजनेतिक संस्थाओं से शिक्षा--आप 
से आप दिये हए अधिकार--स्कूली शिक्षा, प्राथमिक, मध्यम तथा उद्चतर-- 
औद्योगिक शिचा-प्रारम्िक तथा उच्च--डाकरी शिक्षा--कानूनौ शिक्षा--नामेल 
सल-क्षषि कालेज--ललित कला कौ शिक्षा-स्कुली शिक्षा के सिद्धान्त- पाश्चात्य 
और प्राच्य शिक्षाके पक्षवालोंका वादानुवाद--१८५४ का शिक्षा विषयक खरीता-- 
शिक्षा सबको मिल सकती हे--जाति विशेष को शिक्षा कौ संस्थाये -शिक्षामे धमं 
सम्बन्धी तटस्थता--ज्ञान हद्धि के भिन्न भिन्न उपाय । 


बन 


शिक्षा प्रचार ( यहां शिक्षाका अर्थ बहुत हो विस्तृत है) 
हो इङ्कलेंड का पूर्वीय देशों में आनेका उद्देश्य कहा जा 
सकता है, यहो उसको सर्वोच्च अभिलाषा हैं। निःसन्देह 
यह वह प्रधान कार्य है जिसके साधन में उसने अपने को 
अर्पण कर दिया है। जो कानून बने है और जो संस्थायें 
स्थापित हुई हैं उनका उद्देश्य केवल व्यवहारिक अभावों को 
हो पूरा करना न था बरन यहां के अधिवासियों को नया 
विचार ओर नई रोति नोति का सिखलाना था। थे सब 
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साधारणतः देश के विचारों से अधिक उन्नत रहे हें । इस 
प्रकार अधिवासियों को अधिकार प्रदान करने से उनके 
चित्त में अपने अधिकारों को पहचाननेको शक्ति का सञ्चार 
हुआ है, सुख भोगते भोगत उन्हें अब सुख अनुभव करने को 
शक्ति हुई है। संक्षपतः इन काननों और संस्थाओं से यहां 
के अधिवासियों को नये नये अभावों के अनुभव करने 
और अपने अधिकारों, कत्तव्यों ओर लाभो को समभने को 
शिक्षा मिल चको है या मिल रहो हैं। जरो की सहायता 
से विचार करने की प्रथा का जो प्रचार भारतवर्ष में हुआ 
था उसके लिये न तो भारतवासियोंने हो प्राथना को थो और 
न उसके दारा किसो विशेष आवश्यकता को हो पूर्ति 
होतो थो। इसका उद्देश्य अच्छो तरह न्याय करने के 
अतिरिक्त भारतवाियों को इस नई प्रथा से परिचित कराना 
और उन्हें नया अधिकार देकर नये कत्तेव्यों को पालन 
करने के योग्य बनाना भो था। इस संस्थासे यहां कं 
अधिवासियों को नये नये अधिकारोंके गुणग्रहण करने की 
एसो अच्छो शिक्षा मिलो है कि अब वे लोग जूरो प्रथाका 
दूसरे दूसरे जिलों में भो प्रचार करने का आन्दोलन कर 
रहे हैं। पुनः, जब स्थानोय स्वायत्तशासन के प्रचार क लिये 
पहले पहले काररवाई को जा रहो थो उस समय इसके 
लिये कहीं कोई उल्लेख योग्य आन्दोलन नहीं हुआ था। 
उससे यहां वालो'को ऐसा लाभ हुआ जिससे वे लोग पूणं- 
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तया अनभिज्ञ थ, परन्तु आशा को जातो थो कि वे लोग शीघ्र 
हो उन लाभो' के गुण को समभने लगेंगे, ओर नये नये 
अधिकारो' को पाकर नय्रे कत्त॑व्यो के पालने करने को 
योग्यता प्राप्त करेंगे। इन काररवाइयो' का उद्देश्य विशेष 
कर संस्कार उत्पन्न करना था। शासको का यह उह श्य 
यहां तक सफल हुआ हे कि आज कल स्थानोय खायत्त- 
शासन के प्रचार ओर उन्नति के लिये चारो ओर से सवं- 
साधारण को पुकार हो रहो हे । यहां ऐसे र उदाहरणो' 
के बढ़ाने को आवश्यकता नहों हे। इतिहास के अवलोकन 
से यह स्पष्ट हो जायगा कि जहां विलायत मे' सवसाधारण 
के आन्दोलन करने पर (जो कभो कमी भयंकररूप भो 
धारण करता था ) सावजनिक संस्थाओ' को खडि इई हो 
वहां भारत मे', सरकार ने आप से आप देसो संस्थाओ का 
प्रचार किया है; ओर एसा करने का उह श्य केवल सुशासन 
हो नहीं हे बरन विशेषकर यहां के अधिवासियो' को 
राजनोतिक शिक्षा देना है। अगले तोन अध्यायो' मे' 
जिन सुधारो' का बर्णन किया जायगा और जो आर्थिक 
सांसारिक और नागरिक नामक तोन भागो' मे विभक्त हैं, 
उनसे यद्यपि एक न एक अभाव को पूत्ति अवश्य होतो है 
तथापि उन सब का लक्ष्य भारतवासियो' को शिक्षित करना 
हो है। सवदा शसको' की यहो इच्छा रहो हे कि भारत- 
वासियो' के सन्मुख नये नये उद्देश्य रखे जाय, उन्ह नये 
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विचारो और रोतियो' से परिचित कराया जाय, और सब 
प्रकार से उनको योग्यता को वाड को जाय। इंगलेंड ने 
भारतवर्ष मे' राजनोति और समाज सम्बन्धी जितने काय्य 
किये हैं सब का फल शिक्षाप्रद हुआ है। सरकार ने भारत 
मे आज तक जो कुछ किया हे, वा भविष्य मै जो कुछ 
करेगो सब का आशय 'शिक्षा' नामक एक शब्द से हो प्रगट 
हो जायगा। जनसमुदाय को शिक्षित करने का अधे उन्हें 
उन्नत करना हे । 

इस अध्याय में स्कूलो शिक्षा और उसके सूल सिद्धान्तो' 
का जिन पर वह स्थिर हे ओर जिन संस्थाओ' दारा उसका 
प्रचार होता है तथा वदि विकाश, शिल्प एवं ललित कला 
को शिक्षा के लिये जिन साधनो' को रूृष्टि हुई है उन सब 
का बर्णन होगा । जिन जिन विषयो' को शिक्षा मिलतो हे 
उनके अनुसार शिक्षा प्रचार का काय्य इन विभागो' में 
बांटा जा सकता है :--साहित्य सम्बन्धी, वेज्ञानिक, नेतिक, 
कला सम्बन्धो, व्यवसाय ओर ललितकला सम्बन्धो । कहां 
कितनो पढ़ाई होतो छे उसके अनुसार शिक्ञाकार्य का 
विभाजन प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च इन तोन येणियो' 
मे हो सकता है । शिक्षा विभाग के भिन्न भिन्न अङ्को के 
लिये भारत मे' इन्हो शब्दों का प्रयोग किया जाता हे । 

प्राइमरो स्कूलो' मे' प्राथमिक शिक्षा दो जातो है। 
सारे भारतवष मे' न पाठ्यक्रम हो एकसा हे और न प्रबन्ध 
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हो एक हे । गांवो' को पुरानो पाठशाला वा मकतबो' से 
लेकर आधुनिक स्कूलों तक, जहां उत्तम रोति से नियमित 
शिक्षा मिलतो ह, सब प्रकार को पाठशालाये यहां मिलतो 
हैं। साधारणतः प्राइमरो ग्कूलो' का उद्देश्य बच्चों को 
अपनो भाषा मे लिखना पटना सिखाना, साधारण 
हिसाब सिखाना, देशो हिसाव किताब और पट्टा, 
कबूलियत इत्यादि देशो कागज-पत्र समभाना तथा 
भूगोल, कृषि, खास्थ्यरक्षा ओर भारत के इतिहास जेस 
साधारण विषयो' का प्रारम्भिक ज्ञान दलाना है। * शहरो' 
मे' तो यहो नियम है; परन्तु देहातो' मे पाव्यक्रम इससे 
भो सहज ह। कुछ थोड़ेस प्राइमरो स्कूलो' का, जिनकी 
संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहो हे, सब प्रबन्ध खयं सरकार 
करतो हे; शेष का प्रबन्ध म्युनिसिपल वा डिस्ट्रिक्ट बोड 
वा गेरसरकारो सञ्जनो' अथवा संस्थाओ' हारा हुआ करता 
है। बंगाल, बर्मा मे' अधिकांश स्कूलो का प्रबन्ध गेर- 
सरकारी हे । ये सब देशजात स्कल हैं जिन्हे अदल बदल 
कर शिक्षाविभाग को आवश्यकताओ' के योग्य बना दिया 
गया है। कुछ नये ढंग के स्कूल हैं जिनके मालिक देशो 
सज्जन हैं, और कुछ स्कूल मिश्रो सुसाइटियो' (संस्थाओं) 
द्वारा संचालित हैं। 
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संचालको' को सभा ( 00४7५ ०! DirC६० ):ने १८५४ 
में छोकार किया था कि सरकार सम साधारण को देशो भाषा 
में शिक्षा देने के लिये विशेषतया बाध्य हे, और यक्षो बात 
भारत सरकार ने भी खोकार करलो हे। वह इस कर्तव्य 
को पालन करने में हमेशे अधिक से अ्रधिक उत्साह ट्खाती 
आई हे, पर तो भो प्राथमिक शिक्षा का उतना प्रचार नहीं 
इआ है जितना कि आवश्यक हे । 

माध्यमिक स्कूल तोन पकार के हैं--वर्नक्यलर मिडिख 
स्कूल, मिडिल] इंगलिश स्कूल ओर हाई-स्कल । वर्नेक्युलर 
मिंडल स्कूलो' का पाव्यक्रम प्राथमिक स्कल कोसंका हो 
विस्तार है। मिडिल इंगलिश स्कूलो' में अ'गरेजो भाषा को 
शिक्षा होतो हे और अ'गरेजो शिक्षा का माध्यम भी है। 
पाठ्यक्रम प्राय: वनंक्यलर स्कूलो सा हे। हाईस्कूलो' में, 
जिसे बंगाल मे हाइयर इंगालश स्कुल भो कहते हैं, मेदि- 
कुलेशन कचा तक को पढ़ाई होतो है। इन स्कूलो मे 
प्रारम्भिक शिक्षा का भो प्रबन्ध होता हे) जिन बच्चो ने 
बाहर मे' शिक्षा पाई हे उनको किसो ऊ'चे “मान' में मो 
जिसके वें योग्य हों, भरतो किया जा सकता है। 

विश्‍वविद्यालयो' मे संलग्न कालेजो' तथा विश्वविद्यालय 
के अध्यापक, लेकचरर (व्याख्याता), रोडर, फेलो ( आज कल 
घूमनेवाले--्रे वलिंग--फेलो भो नियुक्त हुए हैं) दारा 
उच्चतम शिक्षा दो जातो है। यहां पांच विश्वविद्यालय 
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हैं जो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, लाहोर और इलाहाबाद 
से स्थित हैं। पहले तोनो १८४७ से स्थापित हुए घे । पंजाब 
युनिवर्सिटो कालेज १८८रमें विश्वविद्यालय बना दिया गया । 
१८८७ मे इलाहाबाद का विश्वविद्यालय स्थापित हुआ । 
पटना और ढाका मे विश्वविद्यालय स्थापित होने वाले 
इ, बर्मा और नागपुर मे' भो विश्वावद्यालय स्थापित करने 
का विचार हो रहा है । 

ब्रिटिश भारत क विश्‍वविद्यालयो का कानून १८०४ के 
एक्ट नं० ८ भे हे जो १८५७ के ऐक को बदल कर बना हैं। 
इस कानून से विश्वविद्यालय को विद्यार्थियो' की शिक्षा का 
प्रबन्ध करने, युनिवर्सिटो प्रोफेसर और लेकचरर बहाल करने, 
शिक्षा के लिये दो हुई वत्ति को रखने और उसका प्रबन्ध 
करने, पुस्तकालय, प्रयोगशाला ( [.2),०7३०:} ) और वस्तु- 
संग्रहालय (अजाथबघर ) स्थापित करने ओर चलाने, 
विद्याथियो' के रहने को जगह ओर उनके भट्ट आचरण के 
लिये नियम बनाने और साधारणतः शिक्षा प्रचार ओर खोज 
(Research) करने को अभिलाषा उत्पन्न कराने का अधिकार 
हे । विश्वविद्यालय में चान्सलर (कलकत्ता मे' रेकर भो है) 
भाइसचान्सलर, ' एक्सश्रफिशियो” (पदाधिकारी) ग्रौर 
साधारण फेलो रहते हैं। बड़े बड़े सरकारो अफसर एक्स- 
अफिशियो फेलो भो होते हैं उन को संख्या दस से अधिक 
नहीं हो सकतो हं। साधारण फेलों में चान्सलर द्वारा 
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नियुक्त तथा फेकल्टियो' दारा निर्वाचित और रजिस्टड 
ग्रेजुयेटो' दारा अथवा सेनेट दारा निर्वाचित सज्जन रहते हैं । 
साधारण फेलो के कार्य को अवधि पांच वर्ष को है। कलकत्ता, 
बस्बई ओर मद्रास के विश्‍वविद्यालयो' मे ऐसे सज्जनो' को 
संख्या ५० से अधिक ओर सो से कम होतो हे । बड़ेलाट 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के चान्सलर और बंगाल के गवनर 
रेकर हैं। अन्य विशविद्यालयो' मे' प्रान्तोय शासक हो 
चान्सलर होता है। 

कानून ने जो अधिकार दिया है उसके अनुसार सेनेट सभा 
डिग्रो कायम कर सकतो है ओर डिग्रियों और परोक्षाओं 
के अनुसार प्रमाणपत्र. सनद वा सम्मान-सूचक उपाधि 
वितरण कर सकतो हे । विश्वविद्यालय किसी कालेज को 
संलग्न कालेज बना सकता है वा उससे सम्बन्ध काट सकता 
हैं, वह निजका कालेज भो चला सकता हे । किसो कालेज 
को संलग्न करने वा न करने के विषय मै सेनेट सभा को 
जो राय होतो हे वह भारत सरकार के यहां भेजो जातो हे 
और वहो उसपर अन्तिम विचार करतो हे । सेनेट सभा से 
जो रेगुलेशन ( नियम ) बनते हैं उनको स्वोक्तति सरकार से 
लेनो पड़तो हैं। सब विश्वविद्यालय कला, कानून और डाक्टरो 
को उपाधियां देते हैं; मद्रास को छोड़ सब किसो को अलग 
अलग विज्ञानभवन है; इलाहाबाद को छोड़ सब जगह 
इच्ज्ञिनियरिंग (स्थापत्य विद्या) को डिग्रौ मिलती हे । 
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यहां तक तो उच्च वा उदार शिक्षा के प्रबन्ध का वणन 
किया गया । यहां पर भिन्न भिन्न कलाओं को शिक्षा के भो 
स्कुल हैं। बहुत पहले कला कौशल को शिक्षा को ओर 
सरकार को दृष्टि गई थो। बंगाल में १८६२ मे सर 
सिसिल बोडन ने भारत कला-भवन' (Indian School of 
-५॥७) को सरकारो स्कूल बना देने के लिये भारत सरकार को 
प्रोसाहित किया। १८५४ में कुछ सज्जनों ने कला 
कौशल को उन्नति के लिये एक संस्था स्थापित को थो 
जिसके उद्योग से यह भरन स्थापित हुआ था, परन्तु उस 
समय वह सब प्रकार से सरकार का हो आपेक्षित हो गया 
था। ललित कलाओं के सूल सिद्दान्तों को अलंकार ओर 
उपयोगिता दोनो को दृष्टि से समझने, उनके गुणदोष को 
ग्रहण करने तथा उस विषय को अच्छो रुचि उपजाने को चेष्टा 
करना हो इस भवन का प्रधान उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त 
नकशा तयार करनेवाले, ढांचा खड़ा करनेवाले, इस्ज्ञिनि- 
यर, ढालने, लोथो करने ओरखोदने वाले कारोगरों को जो 
आवश्यकता है उसका पूरा करना भो उस भवन का काम 
था। * जब मर रिचार्ड टेम्पल बंगाल के छोटेलाट ६ तब 
डुगलो, ढाका, पटना और कटक मे सव (पेमाइश करने के 
लिये ) स्कूलो' को स्थापना कर ओद्योगिक शिक्षा का विस्तार 
किया गया था। परन्तु इस प्रकार को शिक्षा का उस समय 


क 
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देश मे' आदर न था। शिल्पो अपने बच्चो' को जहां तक 
सिखा सकते थे वहों तक को कला का प्रचार उम समय 
था। बट़ई अपने बेटे को बढ़ई के काम को शिक्षा देता 
था इत्यादि । स्कूलों मे जो नियमानुकूल औद्यागिक शिक्षा 
मिलती है उसकी कदर नहीं थो। जो हो आज कल इम 
शिक्षा का आदर है, और जिन स्कलो' में एसो शिक्षा 
[मिलतो है उनको संख्या बढ़ती जाती हे। इस विषय 
का अनुसत्यान करने के लिये माचे १८०२ में जो कमिटी 
बेडो थो उसने जिन १२३ कला-भवनो की सूचो तैयार 
की थो, उनमे से अधिकांश हाल के धे। कुछ बड़े बड़ 
विद्यालय सरकारो हैं, कुछ म्युनिसिपल ओर लोकल बोड 
हारा स्थापित किये गये है और शेष मिश्चरियो' वा गैर 
सरकारो सञ्जनो' की सहायता से चलत हैं। # औद्योगिक 
शिक्षाप्रणालो को सुधारने का प्रश्न कुछ दिनो से सरकार 
के सामने 5, और कुछ पढ़े लिखे विद्यार्थियो को योरप 
वा अमेरिका भेजकर औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने का प्रबन्ध 
किया गया हैं। । कलकत्ता विश्वविद्यालय में भो वेसो 
सुविधाये को गई है; सरकार ने भो मन्तव्य प्रकाश कर 
एक कलाभतरन ( Technological Institute) स्थापित 
करने का आशय प्रकट किया हे । 


# Jmperial Gazetteer of India, Vol. IV, p 400. 
+ Thbid p. 438. 
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इंजिनियरिंग कान्नेजो मे वज्ञानिक रोति पर उच्चकत्षा 
को औद्योगिक शिक्षा मिलतो हें। मद्रास. बम्बई, बंगाल 
और युक्तप्रदेश मे ऐसे कालेज वर्तमान है। युक्तप्रदेश में 
रुड़को तथा बंगाल मे शिवपुर और बम्बई मे पूना का 
कालेज सबसे बड़ा है! बम्बई में विक्टोरिया जुबिलो- 
टेकनिकल इन्सटिव्यृशन मे इंजिनियरों, भेशोनवालों 
ओर ड्राफ्टसमेन ( नकशा बनानेवालों) को शिक्षा दो 
जातो है । 

कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, लाहोर, लखनऊ मे. स्थापित 
मेडिकल कालेजो ओर स्कूलो मे' डाक्टरो को शिक्षा मिलतो 
हैं। ये सब स्कूल सरकारो हैं। 

कलकत्ता और मद्रास के मेडिकल कालेज १८४५ और 
१८६० मै स्थापित हुए थे। धमंसम्बनश्धो दुराग्रह के 
कारश पुराने समय मे' लोग ।वलायतो दवा से छणा करते 
थे; कलकत्ता मेडिकल कालेज का वड विद्यार्घो जिसने 
पहले पहल मुरदो को चोरफाड़ को थो, बड़ा माहसो 
गिना जाता था । जिममे' लड़के उस कालेज मे पढ़ने आवे' 
इसके लिये बत्ति देनी पड़ो थो। अभो हालमें गेरसरकारो 
मेडिकल स्कूल ओर अस्पताल खुले हैं, उन्ह अब क्रमश; 
सवसाधारण और सरकार से सहायता मिलने लगो हे, 
जिससे देश मे डाक्टरो शिक्षा के अभाव को बड़ी पूत्ति हो 
रहो है । 
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मद्रास, बम्बई ओर लाहौर मे' केन्द्रोय (सेन्द्रल) ला” 
कालेजों में कानूनो शिक्षा मिलतो हे । बंगाल और युक्तप्रदेश में 
आर्टस्‌ ( साधारण ) कालेजों मे' हौ कानून को शिक्षा का 
भो प्रबन्ध होता था। हाल हो मे' कलकत्ते मे, भूतपूव 
वाइसचान्‌सलर, मा० सर आशुतोष मुखरजोके उद्योग से 
विश्वविद्यालय को ओर से एक केन्ट्रीय ला कालेज स्थापित 
हुआ है। यहां प्रायः १६०० लड़के पढ़ने हैं, इसके साथ एक 
बहत हो अच्छा, सब अवयवो' से पूण, छात्र निवास हे, जो 
विखविद्यालय के योग्य, सवप्रिय चान्सलर लाट हाडिंग के 
नाम पर बना है । 

नामंल कालेज तथा मारो को शिक्षा देने के लिये 
जो सरकारो द्र निंग स्कूल हैं, तथा व्यापारिक शिक्षा के लिये 
जो क्वास वा स्कूल खोले जा रहे हैं उनका नामोल्लेख मात्र 
हो यथेष्ट होगा। बम्बई मे व्यापारिक शिक्षा के स्कूलो 
को अच्छो उन्नति हे, बंगाल में भो इसका प्रचार बढ़ रहा हे । 

कषिशिक्षा के लिये कालेज वा उसका अंश पहले मद्रास, 
बस्बई, युक्त प्रदेश ओर मध्य प्रदेश में खोला गया था। पहले 
बंगाल मे' जो कलकत्ते के पास शिवपुर मे कृषिशिक्षा 
के लिये क्लास खुले थे। परन्तु आज कल उनके स्थान में एक 
सेटल कषिकालेज खुला हे जो सम्पूणं भारतवषं के लिये हे । 
यहां पर कृषि प्रयोगशाला तथा खेतो और पशुपालन के 


~ 


लिये 'फाम (प्रयोग क्षेत्र) बने हे; यच्च कालेज बिहार के 
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दरभंगा जिले के पूसा नामक स्थान मै हैं। बंगाल के लिये 
एक कृषि कालेज सबीर, जिला भागलपुर, मे भो खुला हे । 

सुन्दरता का आदर्श जाति जाति के लिये भित्र होता हे, 
ललित कला को शेलो विशेष कर भिन्न होतो हे। विज्ञान 
सारे संसार मे' एक हो होता है, परन्तु ललित कला जाति 
के अनुसार भिन्न होतो हे। यहां पर कलकत्ता, बम्बई, 
मद्राम और लाहौर मे' जो आट स स्कूल (ललित कला के 
विद्यालय ) हैं वे मब के सब सरकारो हैं। मद्रास का स्कूल 
१८५० मे, कलकत्ते का १८५४ और बम्बई का १८५७ में 
खुला था। गेरसरकारो आर्ट स्कूल भो खुले हैं जिनको 
सवसाधारण और सरकार से सहायता मिलतो : 

विद्याप्रचार श्रीर अन्वेषण करने को शक्ति के विकाश 
के लिये स्कूल कालेजो' के अतिरिक्त पुस्तकालय और वम्तु- 
संग्रहालय के एसो संस्थाये' भो स्थापित हुई हैं। कलकत्ते को 
इम्मोरियल लाइब्रेरो सरकारो चोज हे । बहत से सरकारो 
कालेजों मे भो अच्छे अच्छे पुस्तकालय हैं। विद्दानो' को 
संस्थाओ' के पुस्तकालयो' को भी सरक।रो सहायता मिलती 
हैं; पुरानो पुरानो श्रप्राप्य पुस्तको' को संग्रह करने, उनको 
खूचो बनाने के लिये भो सरकारो सहायता दो जातो है । 
कलकत्ता विश्वविद्यालय को जो 'दरभंगा लाइब्रेरो' है वह 
शोघ्रता से बढ़ रहो है साथ साथ उसके महत्व और उप- 
योगिता की भो हड्डि होतो जातो है । 
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कलकत्ते के 'इकानमिक म्युजियस' ( सम्पत्ति से सम्बन्ध 
रखनेवालो वस्तुओं का संग्रहालय) को प्रतिष्ठा छाटेलाट, सर 
जाज कैम्बेल ने को थो। देशजात वस्तुओं के पूर्णज्ञान को 
उपयोगिता का अनुभव करते हुए आपने देशजात उपयोगी 
वस्तुओ' को पूरो रिपोर्ट बनवाने को इच्छा प्रगट को थो। 
इस उद्देश्य को सिद्धि के लिये आपने पहले एक ऐसा स्थान 
बनवाना उचित समभा कि जहां देश मे' उत्पन्न होनेवालो 
वनस्पतियो', ट्रव्यो' तथा अन्य वलुओ' के नमूने एकच किये 
जा सकें और जहां सवसाधारण को जाने का अधिकार हो । 
'इकानमिक म्यूजियम” हो ऐसा स्थान बन गया। यह आज 
कल इंडियन म्यज़ियम” (भारत के अजायबघर) का अंश 
मात्र हे। वहां कच्चे और तेय्यार दोनों तरह के माल रखे 
गये हैं जो खेणियों मे विभक्त हें। लखनऊ आर बग्बई 
मे' भो 'इकानमिक म्युजियम, हैं। वनस्पति वा पश संग्रहा- 
लय | चिडियाखाना ) भो.शिक्षा मे सहायता देते हैं। 

स्कूल कालेजो' का स्थापित करने, सुधारने वा बढ़ाने 
तथा विद्याबुड्ि-विकाश के अन्य साधनो' को संयोजना 
से शिक्षा प्रचार का कार्य इस तेजो से बढ़ रहा छै कि उसके 
विस्त वणेन से कोई विशेष लाभ न होगा। आज का 
वर्णन छ महोनो' के बाद पुराना हो जायगा। परन्तु 
इंगलेण्ड जिन मूल सिडान्तो' पर भारत मे शिक्षा विस्तार 
कर रहा है उनका पूर्ण ज्ञान हो जाना आवश्यक होगा। 
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यह पहले कहा जा चुका हे कि अंगरेजो राज के आरम्भ 
मे' देशो ढंग पर पढ़ाने लिखाने को चाल चलतो रहो, 
सरकार से उत्साह और सहायता भो मिलतो रहो। 
परन्तु कुछ हो दिनो बाद यह सन्देह होने लगा कि क्या 
केवल देशो शिक्षा से हो भारत क शिज्ञाविषयक अभाव 
दूर हो जांयगे और भारतवासियो को आधुनिक आदर्श पर 
चानतदि क॑ उत्तमोत्तम साधन मिलने लगेंगे। अब इस 
विषय मे' वादविवाद होने लगा और दो दल होगयें। यह 
साधारणतः स्वोकार किया गया कि देशो भाषा को शिक्षा 
का विस्तार हो। पूर्वाय ।शक्षा के पक्षपातां चाहत थ कि 
देशो भाषा को शिक्षा के साध साथ संस्कत, फारसो, अरबो 
जमो श्रेष्ठ भाषाओं को भो शिक्षा मिले क्योंक देशो साहित्य 
व्यवहार और धर्म शास्त्र इन्हीं भाषाओं में लिखे गये हैं। 
अंगरेजो भाषा दवारा शिक्षा देनेके पक्तपातियो' का कहना था 
कि उच्च शिक्षा अंगरेजो भाषा मे' हो दो जावे, क्यॉकि 
साहित्य पढ्ने के लाभो के अतिरिक्त अगरेजो भाषा से 
पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को कुजो मल जायगो। इस दल में 
देशो समाज के अगुआ भो सम्मिलित घे जिनमे' से राजा 
राम मोहन राय का नाम विशेष उल्लेख योग्य हे । अंगरेजो 
शिक्षा के पक्षपातियो' को हो जोत हुई। इम दल के जय 
का प्रधान कारण लाट मेकाले का दृढ़ निश्चय ओर योग्यता 
थो । आप उस समय 'लोगल मेम्बर' ओर शिक्षा परिषद क॑ 
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सदस्य थे। बड़ेलाट बेंटिङ ने भो लाट मेकाले को राय को 
पसन्द को ; यह १८३५ के प्रसिद्ध मन्तव्य (मिनट) मे' दो 
हुई हे, ओर उसके बाद हो सरकार ने पाञ्चात्य शिक्षा के 
पक्ष मे मन्तव्य प्रकाशित किया। यह इसो निर्णय का फल 
है कि आज तक अंगरेजो भाषा मे हो उच्च शिक्षा दो जा 
रहो है, जिससे शिक्षितो के जोवन और विचार मे' बड़े बड़े 
परिवत्तन हुए हैं, और उन शिक्षितो' के दारा अन्य भारत- 
वासो सज्जनो के विचार भो बदल गये हैं। इससे पश्चिमोय 
देशो' क उन्नत से उन्नत विचारो' के साथ भारत का संयोग 
हुआ हें, यहां के विचारो मे एक नये जोवन का संचार 
हुआ हे और यह्दांवालो' को बृद्दि और कार्यकारिणोशक्ति 
के विकाश के साथ साथ ज्ञान और राजनोति सम्बन्धी उच्च 
अभिलाषाओ' का भो जम्म हुआ है। शिक्षा के पाठक्रम मे 
देशे भाषाओ' को भो उचित स्थान मिला हे, परन्तु उसके 
गुणो' का पक्षपात नहीं किया गयाहें। ग्राजुयेट और 
अण्डर ग्राजुयेट के लिये देशो भाषा को विधिवत्‌ शिक्षा 
अनिवार्य कर दो गई हे। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 
हाल हो में' बंगला भाषा के लिये एक 'रोडरशिप' और एक 
‘फेलोशिप? कायम किया हे । 

इस देश मे सरकार वा मिञ्रो वा भारतवर्ष के शिक्षित 
समाज के लोगो हारा जगह जगह स्कूल कालेज खोले 
गये थे। परन्तु १८५३ तक शिचा का विस्तार अधिक नहीं 
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था। १८५४ में उसमे नवोन जोवन का संचार हुआ। 
सर चालस्‌ उड्‌ ( जो पोछे लाट हालिफाक्य के नाम से 
मशहूर हुए ) निरोक्षक सभा (30274 ० Contr०! ) के 
सभापति थे। कम्पनो को शासक सभा (Cort of Direc- 
(03) ने निश्चय किया कि सरकार भारतवर्ष मे सब 
प्रकार को शिक्षा का विस्तार और विधिपूर्वक उन्नति करे। 
उपयु क्त चालेस उड्‌ महोदय ने सकीन्‌सिल बड़ेलाट के नाम 
मे' एक खरोता भेजा जो बहुत हो प्रसिद्ध हे और जिसमे 
सर्वसाधारण को शिक्षाविधि तथा उसके शासन, उसको सहा- 
यता और उसके प्रबन्ध इत्यादि बातो का संक्षेप वर्णन किया 
गया था। जब कम्मनो का राज्य महारानो क हाथ चला 
गया तब भो १८५८ ई° मे' शिक्षा को उक्त नोति को हो 
सरोकार किया गया था, और आज तक भो सरकार विशेष 
कर उसो नोति क अनुसार भारतवासियो' को शिक्षा देनेका 
प्रयत्न कर रहो हे। * इस खुरोते मै बहुत सो बातो' क 
अलावे इर प्रान्त में “डिपार्टमेण्ट आफ पबलिक इन्सद्गक शन” 
(शिक्षा विभाग) और प्रेसडेन्‌सो शहरों भे विश्वविद्यालय 
स्थापित करने का आदेश दिया गया था । 

भारतवष के इतिहास मे यह सब से पहला अवसर हे 
जब कि सब बण, धम और मतवालो को सब प्रकार को 








* Imperial Gazetteer of India, Vol. IV, p 4]3. 
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शिक्षा--प्राथमिक से लेकर उच्चतम तक-मिलने लगी हे । 
हिन्दुग्रो को प्रथा के अनुसार 'टोल' मे जो शिक्षा ।मलतो घो 
वह उच्च जातिवालो के लिये हो थो। मुसलमानों को 
पाठशाला में हिन्दू पढ़ सकते थे, परन्तु वहां को पढ़ाई 
बिरले हो किसो हिन्दू को अच्छो लगतो घो; और सुसल- 
मानो' को उच्च शिक्षा का पाठक्रम जिसमे धर्म का अश 
अधिक था केवल मुसलमानों क लिये रुविकर होसकता था। 
यह केवल अंगरेजो राज में सम्भव हे कि पढ़नेवाला, चाहे 
किसो बण, धम जाति का क्यों न हो, समाज मे उसका 
पद केशा हो क्यो' न हो, स्कल कालेजो' मे' बेरोकटोक पढ़ 
सकता हे। जिम प्रकार कानून को दृष्टि मे सब कोई 
बराबर हैं उसो प्रकार शिक्षा मे भो है । इस सिद्धान्त क 
कारण सब जाति के लोगो मे' शिक्षा का प्रचार तो हुआ 
हो है इसको अतिरिक्त भो यहां के अधिवासियों को विचार- 
शेलो मे बहुत कुछ परिवत्तेन होगया हे; इसोक कारण 
लोग अब जात-पांत, धर्म वा सामाजिक पद को विभिन्नता 
पर उतना ध्यान नहों देतं । 

स्कूल कालेजों में सब कोई पढ़ सकते हैं। इनके अतिरिक्त 
कुछ एसे भो स्कूल हैं जिनसे जाति विशेष को हो लाभ होता 
है। जैसे निम्नजाति के बालकों को शिक्षा के स्कूल इत्यादि । 
एसे स्कूल अधिकतर गेरसरकारो ( विशेष कर क्वस्तान तथा 
अन्य सिञ्ररो संस्थाओ' क हो) हैं, परन्तु उन्ह सरकार से 
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उत्साह मिलता हे। ऐसा अंगरेजोराज मे छो सम्भव है, 
अन्यत्र नहों । राजकुमारो' क लिये भो कई कालेज खुले 
हैं, ये सब सरकारो हैं, इनमे'से अजमेर, राजकोट और 
बाहीर क कालेज प्रसिद्ध हैं। इनका उद्देश्य राजकुमारो' 
और रईमों के लड़को को उनक अवस्थानुकूल शिक्षा 
देना है । 

सरकार धानिक विषयो में तटस्थता का सिद्धान्त खोकार 
करती हे, तथा स्कूल, कालेजो मे' सब बण धर्मे के विद्या- 
धियो' को पढ़ने का समान अधिकार देतो हे, इन कारणो' 
से स्कूल कालेजो' मे' धार्मिक विषयो' मे' बिलकुल उदा- 
सोनता दिखाई जातो ह। यह सिद्धान्त, जेसा कि आगे 
कहा जा चुका हे, १८५४ के खरोते मे हो स्पष्टरूप से 
कह दिया गया था। गेर सरकारी स्कूलो' क अधिकारियो' 
को अपने इच्छानुसार धार्मिक शिक्षा देनेस कोई नहीं 
रोकता, परन्तु सरकारी स्कूल कालेजो मे' किसो प्रकार को 
धार्मिक शिक्षा नहों दो जासकतो छँ । यदि सच पूछा जाय 
तो सरकार अपने धमं को छोड़ कोई दूसरा धम नहीं सिखा 
सकतो हं । परन्तु जिनका वह धर्म नहों हे उन्ह वह 
धर्म कैसे सिखाया जाय। फिर भो, कोई ऐसा धमे भी 
स्कूलो' मे नहीं पढ़ाया जासकता जिसे सब लड़के मानने 
को तैयार न हो'। हाल मे' ऐसा प्रस्ताव हुआ हे कि भिन्न 
भिन्न जातिवालो' को अपने धर्म को शिक्षा का प्रबन्ध करने 
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मे सहायता मिले, जिसमे बच्चो को नेतिक शिक्षा को 
पूत्ति होवे । 

शिक्षा विस्तार वा यों कहिये कि यहां क अधिवासियो' 
को बुद्धि के विकाश के लिये सरकार जितने किसिम का 
तथा जिस रोति का प्रबन्ध कर रहो ह उससे अधिक और 
कुछ नहीं हो सकता। बड़ेलाट हाडिंग को सरकार ने शिक्षा 
के विषय में जो मन्तब्य हाल ह! मे प्रकाशित किया है 
उससे इसका सजोव चित्र खिंच जाता इ । स्कूलो {शचा 
का, चाहे वह प्राथमिक, सेकण्डरो वा उच्चतर हो, देशो 
भाषा मे हो वा अंगरेजो में-अधिक से अधिक अंश सरकार 
हारा परिवालित हे । सरकार ने बहुत सो छात्रत्त्तियां भी 
स्थापित की हैं। सरकारो स्कूल कालेज तो हैं हो, छनक 
अतिरिक्त भो बहुत से गेरसरकारो स्कूलो' को सरकार से 
सहायता मिलतो है। उद्योगधन्धे, विज्ञान ललितकला 
सम्बन्धो विशेष प्रकार को शिक्षा का भार भो सरकार हो 
लिये हुए है। स्वोशिक्षा विशेष कर सरकार के हाथ है । 
एक ओर आदिमनिवासो वा निन्त्र जाति और दूसरो ओर 
राजा महाराजा और रईसो' के लड़कों को शिक्षा का भार 
भो सरकार पर हो है। सरकार को अध्यक्षता ओर सहा- 
यता से हो विज्ञों को संस्थाओं को हृद्दि होतो है तथा पुस्त- 
कालय स्थापित होते हैं। सरकार हो अजायबघर खोलतो 
अर चलातो हे। जिसमे शासकों को भविष्यमें सहायता मिले, 


( ८७ ) 


और इतिहास लिखनेवालों को सामग्रो मिले इस हेतु सरकार 
कागजपत्र सावधानो से बचा कर रखतो हे । सरकार इम्पोरि- 
यल (साम्त्राज्य के लिये) तथा प्रादेशिक ओरियेण्टल इन्सटोव्यूट 
( पूर्वोय विद्याभवन) खोलने का विचार कर रहो है। 
सरकार विज्ञ ग्रम्यकारों के ग्रन्थ को प्रतियां खरोद कर उनकी 
सहायता करतो है। तत्व के अनुसन्धान के लिये सरकार 
ने अपनो संस्थाये खोल रखो हैं, तथा गेर सरकारो संस्थाओं 
वा सञ्जनों को भो ऐसा करने के लिये सहायता देतो है। 
जब कभो अवसर उपस्थित होता है तो सरकार अपने 
अफसरों को खाम खास विषय का अनुसन्धान करने के 
लिये नियुक्त करतो है। उसने विश्‍्वविद्यालयो को अनुः 
सन्धान ( खोज ) कराने का अधिकार दिया है और तदर्थ 
सहायता भो देतो डै। शिमला के पास कसोलो मे जो 
केन्ट्रोय प्रयोगशाला हे उसका उद्देश्य अनुसन्धान (खोज) 
करना ह। वेज्ञानिक रोतिसे जो सवे किया गया हे, ओर 
जिसका वन अन्यत्र किया जायगा, वह भो एक प्रकार का 
अनुसन्धान हो हें। समय ससय पर जो मनुष्यगणना की 
जातो है, वह भो इसो ख णो मे' है। 

यहां जिन जिन कार्यो का वणेन किया गया है, उन्नत 
देशों मे उनमे' से अधिकांश का सम्पादन सर्व साधारण द्वारा 
हो हुआ करता हे। बहुत दिनों से छन्तान पादरियों ने 
स्कूल पुस्तकालय स्थापित कर अंगरेजो वा देशो भाषाओं मे 

S 
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पाठपुस्तक लिखकर वा अन्य साहित्य ग्रन्थ छाप कर उपकार 
किया ह। यद्यपि वे लोग सरकारो सहायता के बिना भो 
इतना काम कर सकते थे, तथापि यह स्मरण रखना चाहिये 
कि पादड़ियों को जो यहां इतनो संख्या हे वह केवल 
अंगरेजो सरकार के हो कारण हे; ओर वे लोग जो कुछ 
कर सकते हैं वह सब सरकार को नोति के कारण हो। 
अगर सरकारने अंगरेजो शिक्षा देने का निचय न किया होता 
तो अंगरेजो मे' किताबे' बहुत कम लिखो जातीं। हाल मे 
शिक्षा का कुछ भार भारतोय सज्जनों ने भो उठाया है। 
पण्डित इश्वर चन्द्र विद्यासागर, बम्बई के मि० रायचन्द प्रेम- 
चन्द्‌,' बाबू प्रसन्न कुमार ठाकुर, बाबू गुरुप्रसन्न घोष, सर 
तारक नाथ पालित, सर रासबिहारो घोष और ताता जेसे 
देश हितेषो सज्जनों ने बड़े उत्साह से शिक्षा विस्तार मे' 
सरकार को सहायता को ₹। पर तो भो शिक्षाप्रचार का 
विशेष भार सरकार पर हो रहा हे, उसोने शुरु से मागे 
दिखाया है। 


षष्ठ अध्याय । 


साम्पत्तिक उन्नति । 


कृषि--कृषि के प्रधान ट्रव्य--खाद्य द्रव्य--चावल, गेह, बाजड़ा-जूट-- 
रेशम का कीड़ा पालना--चाय, काफो, सिनकोना--नोल--क्षि सम्बन्धी सरकार 
के काय्य--खावलब्ब की आवश्यकता--उद्योग की स्वच्छन्दता--प्रदर्शनौ--आविष्कार 
कौ रक्षा--अबाध बाणिज्य--आमदनी रफ्तनो पर का टैक्स-- उसका इतिहास-- 
कृषकों को कर्ज--दिहाती थंक--सैविंग बंक--लगान के कानून--अकाल--उसका 


कारण--उसके रोकने और उससे बचने के उपाय--विदेशी व्यापार की उन्नति । 


कितने युगों से क्रषि हो भारत का प्रधान व्यवसाय रहा 
है ओर अब भो है; आजकल विशेष कर धान, गेंह, 
बाजड़ा, मकई, जव, जई, दलहन, तेलहन, ऊख, खजर, 
रूई, पाट, नोल, अफीम, तस्बाकू, तूं, चाय, काफी, 
सिनकोना इत्यादि पदार्थों को खेती होतो है । अन्य द्रव्या को 
अपेक्षा धान को खेती अधिक होतो है। निम्न बम्पा और 
बंगाल को बडो बडो नदियों हारा जलप्लावित प्रान्तों (डेल्टाओं) 
में, गोदावरो कृष्णा ओर कावेरो को डेल्टाओं, सम्पूर्ण समुद्र- 
तट तक फेले हुए जमोन के लम्बे, पतले टुकड़े, द्रावंकोर, 
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सालाबार, कनारा और कोंकण को नोचो जमोनो' में 
सफलता पूवक धान को खेतो करने के सब सामान मिलते 
हैं, ओर येहो धान को खेतो के सबसे बड़े इलाके हे' । * 
शेष भारतवर्ष मे' लोग धान को खेतो से अनभिज्ञ नहीं तो 
उसे दूसरा नम्बर तो अवश्य देते हैं। आसाम को छोड़ 
भारत के भोतरो प्रदेशो' में धान के स्थान मे' बाजड़े को खेतो 
होतो है! सर विलियम इण्टर लिखते हैं कि “यदि सम्पूर्ण 
भारतवर्ष को बात कहो जाय तो कहना पड़ेगा कि साधा- 
रणतः उसका प्रधान खाद्य न चावल हे न गेह, बरन 
बाजड़ा।” 


पाट को खेती बंगाल (विशेष कर उत्तर ओर पूरव 
बंगाल) को छोड़ प्राय: और कहीं नहीं होतो। छगलो, 
ब्रह्मपुत्र, मेगना इन तोन नदियो' के जल द्वारा पावित 
प्रान्तों में पाट को खेतों सब से अच्छो होतो है। पाट 
को खेतो ओर व्यवसाय को उन्नति अंगरेजो राज में हो 
हुई हे। ज्यों ज्यों अंगरेजों के साथ गल्ल का--विशेष कर 
गेह का-- व्यवसाय बढ़ता गया त्यों त्यों बोरे (बस्ते) को 
मांग भो बढ़तो गई और इससे पाट को खेती को बड़ी 


४७" ७ 


उत्तेजना मिलो । † पाट के व्यवसाय में लाभ बहत हो, 





* पी, एन्‌. बोस क्त हिन्दू सभ्यता का इतिहास, भाग २, ए० १७५ | 
गी पी, एन्‌, बोस कृत इतिहास, ए० १८९। 
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इससे पाट को खेती बढ़तो जातो हे ओर धान को खोती का 
कमश: हास हुआ जाता हे । 

रेशम के लिये कोड़ो' को पालने का व्यवसाय भारत में 
बहुत पुराना हे। परन्तु यह प्रायः निर्विवाद हे कि न तूत 
और न रेशम का कोड़ा हो भारत का देशजात पदार्थ हे । 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने जब बंगाल में व्यापार की कोठियां 
स्थापित को थीं उस समय रेशम का व्यवसाय उठता जाता था, 
उसे पुनर्जोवित करने के लिये कम्पनो ने बडो चेष्टा को.थो। 
बंगाल सब दिन से तूत को खेती में अगुआ रहा हे; इस 
कारण कम्पनो ने कई कोठियां खोलीं जहां सूत बनवाने के 
लिये रेशम के कोए (020०१५) को गरम करने के अन- 
गिनत गमले पड़ थे, ओर जहां किसान रेशम के कोए 
लाकर बेचा करते थे। १७६२ मे कम्पनी ने इटालो से कुछ 
कारोगर मंगाये जो यहां के कारोगरो' को इटालो को प्रथा 
के अनुसार कोण से सूत निकालना सिखाते थे। कुछ हो 
दिनो में बंगाल के रेशम का व्यापार बढ़ गया और योरप 
के बाजारो' में इसको झो बिक्रो होने लगो। १८३३ तक 
इसके अच्छे दिन रहे, उसके बाद कम्पनो ने व्यापार करना 
छोड़ दिया, और रेशम का व्यापार मामूलो व्यापारियों के 
हाथ चला गया। तब से रेशम के लिये कोड़ा पालना 
बराबर घटता हो जाता हे । जितने का रेशम का माल यहां 
से बाहर जाता है उससे अधिक का कच्चा रेशम यहां विदेश 
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से आता है। आज कल जापान, चोन तथा भूमध्यसागर 
के किनारे के देशो' का रेशमो माल योरप और भारत के 
बाजारो' को अपने अधिकार में रखे हुए हे। * चाय, काफी 
अर सिनकोना को उपज से बंगाल के किसानो' को कोई 
सम्बन्ध नहीं हे । योरप के महाजन हो इन तोनो' पदार्थो 
को खेतो में रुपया लगाते हैं, वे लोग इनको खेतो मे' अपनो 
बुद्धि लगाते हैं ओर काफो को छोड़ और सब को खेतो 
अंगरेज सरकार को मदद से हो हिन्दुस्तान मे शुरू 
हुई है । † 

बंगाल में जो नोल को खेतो और नोल तेय्यार करने के 
व्यवसाय को बदि हुई हे वह इईरू इण्डिया कम्पनो को 
प्रशस्त नोति का हो फल हे । कम्पनो ने हो वेस इण्डोज़ से 
होशियार निलहे साहबो' को बला कर और रुपये अगोड़, 
(आग्रिम) देकर उत्साहित किया था। उसो तरह से वेस्ट 
इण्डोज़ से ऊख के खेतिहरो को बुला कर ऊख की खेतो की 
उन्नति करने को चेष्टा को गई थो, पर वह सफल न हुई । ! 

एक जानकार (विज्ञ) लेखक ने सरकार के क्षि सम्बन्धो 
कार्यो' का इस प्रकार वर्णन किया हे। § 





* पौ, एन्‌, बोस कृत सभ्यता का इतिहास, भाग र, ए० १९९ | 
पौ, एन्‌, बोस क्वत सभ्यता का इतिहास भाग र, पृष्ठ २०० 
बही, ए० १९२। 
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वहौ, ए० २०८-८। 
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“इस इण्डिया कम्पनो के समय से हो सरकार ने देशो 
कृषि को उन्नति और प्रचार को चेष्टा को हैं । यह बात 
बंगाल के रेशम के व्यवसाय के इतिहास से स्पष्ट हे । करो- 
लिना का धान, अमेरिका की रूई, चाय ओर सिनकोना 
भारत में उपजाने, पटसन से सन निकालने और वेष्ट 
इण्डोज़ के ठांचे पर ऊख को खेतो करने के यत्न भो उक्त 
कथन को पुष्टि करते हैं । 

“लेकिन १८७२ तक इन कामो' क लिये कोई खास 
महकमा नथा। उसो माल भारत सरकार को मातहत में 
लगान, कृषि और व्यवसाय का एक मकमा खुला। + + 
+ यह विभाग आगे चल कर उठा दिया गया, पर लाट 
रिपन ने उसे पुनजोंवित किया । उनके समय में हो कृषि 
को उन्नति का मार्ग ओर प्रशस्त कर दिया गया। 

“प्रान्त प्रान्त में प्रयोग क्षेत्र (१०१९०) £a7m$) खोले गये 
हैं, जिनका निरोक्षण कृषि विभाग के हाथ है। कुछ का खर्च 
सरकार देतो छे ओर कुछ स्यानोय जमोन्दारो' वा राजाओ' 
के रुपये से चलते हें । बंगाल मे' शिवपुर का सरकारी फार्म 
(यह अब बन्द होगया हें), बद्दैमान राज फाम, और बिहार 
मे' डुमरांव राजफामं हैं (इन दोनो' का खच क्रमशः 
बइंमान और डुमरांव राज से मिलता है)। पश्चिमोत्तर 
प्रदेश (अब संयुक्त प्रान्त कहलाता है) मे कानपुर का 
प्रयोग चेतर सरकारो हे । मद्रास सेटापेट भे भो सरकारो 
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फार्म हे। बम्बई खान्देश में, मध्यप्रदेश के नागपुर में 
सरकारी फाम हैं। पंजाब, आसाम, बर्मा मे' भो छोटे छोटे 
फाम हैं ।” 

क्षि विद्या को शिक्षा में सरकार ने क्या किया है उसका 
वर्णन किया जाचुका है। इस देश के लिये कृषि को कैसो 
आवश्यकता है इसको वे लोग ऐसी अच्छो तरह से समभते 
हैं कि इसको चिन्ता को मन से कभी अलग नहीं होने देते। 
उनको सहायता का अन्त नहीं हुआ है, वह अब तक चलो 
जाती छे। आज कल भिश्च देश के कपास की भारत मे' 
उपजाने का विचार हो रहा है। सरकारो अफसर मवेशो 
ओर पोधो' को बोमारो तथा तरह तरह के खाद को उप- 
योगिता का अध्ययन कर रहे हैं। इन विषयो' से' बहुत 
कुछ लाभ होचका हे ओर अधिक की आशा है। 

रोजगार, वाणिज्य, व्यवसाय इत्यादि मनुष्य जोवन के एसे 
कार्य हैं जिनभे' खाउलम्ब को अत्यन्त आवश्यकता है। रोज- 
गार को उन्नति के लिये अम और धन ( पू'जो) आवश्यक हैं, 
परन्तु साथ साथ यह भो कडा जा सकता हे कि किसो जाति 
के व्यापार बाणिज्य को उन्नति के लिये कतिपय मानसिक, 
नेतिक ओर सामाजिक गुणो' तथा कला कोशल के ज्ञान को 
भो आवश्यकता है ; जेसे, उद्यम, साहस, ईमानदारो, परस्पर 
का विश्वास रखना, कार्य निर्माण को (खजनो) शक्ति, परस्पर 
मिलकर काये करना तथा व्यवहारिक बुद्धि इत्यादि। पू'जो 
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देकर वा मजदूर इकट्ठा कर किमो रोजगार को प्रत्यक्ष सहायता 
करना सरकार के लिये सम्भव नहीं है। सरकार सर्व साधा- 
रण के साथ साझै में रोजगार नहीं कर सकतो, क्योंकि राजा 
प्रजा के बोच ऐसा सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता! आज 
कल भारत में ऐसा होना ओर भो असम्भव हे क्योंकि अब राज्य- 
प्रबन्ध व्यापारियों के हाथ से निकल कर ब्रिटिश सम्त्राट के 
हाथ चला गया हे। हां, सरकार अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर 
सकती है, ओर एसो सहायता मुक्नहस्त होकर को गई है। 
जैसा कि अगले अध्याय से' कह। गया हे, सरकार लोगोंको 
व्यवहारिक शिक्षा दे रहो है, ओर अब आज कल उसको 
बढ़ाने का विचार किया जा रहा है । भारत सरकार का 
एक पृथक विभाग (महकमा) हे जो व्यापार बाणिज्य को 
सहायता करता हे। इधर कई बर्षा से रोजगार को तरक्को 
करने मे बहुत तरह से उत्साह दिखाया गया है। मट्र- 
पुरुष व्यवसाय बाणिज्य को ओर अधिक भुकने लगे हैं और 
सरकार भो इससे उनको सहायता करतो हे। सरकार 
यहां के बाजारो' मे' सामान खरोदने का यथासम्भव प्रयत्न 
करतो ह, देश मे बनो बस्तुओ' को अधिक पसन्द करतो हे । 
किसो जाति वा संख्या विशेष पर अनुग्रह न कर सब किसी 
को बराबर देखतो हे । व्यापार बाणिज्य मे' स्वतन्वला पूर्वक 
कार्य करने के अधिकार ले बढ़कर कोई दूसरा अधिकार 
किसो सरकार से नहों मिल सकता हे, ओर वह अधिकार 
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हमलोगो को मिला हुआ है। नोल का व्यवसाय जिसपर 
बहुत दिनों तक निलहे माहबों का एकाधिपत्य अधिकार था, 
क्रमश: देशो कृषको और महाजनो' क हाथ चला गया है। 
मद्रास मे विशेष कर एसो अवस्था हुई है। जब से रसा- 
यनिक प्रक्रिया से नोल बनने लगा हे तब से देशो नोल का 
रोजगार दब गया है। चाय बागान भो किसो समय 
विदेशियो' हो के हाथ थे; परन्तु हाल मे देशो सञ्जनो' 
को कडे कम्मनियां इस काम को लिये कायम हुई हैं। खान 
का रोजगार भो कुछ कुछ भारतवासियो के हाथ में आया 
है। देशो पू'जो से पुतलोधर (मिल ) और कारखाने खुल 
रहे हैं। देशो सज्जन व्यापार बाणिज्य क लिये जो प्रयत्न 
कर रहे हे सरकार उसको विरुद्ध कभो नहीं खड़ो होतो । 
रोजगार को बातो' को फैला कर, दर्शको' को नई बाते' 
सुभा कर और प्रदर्शित बसुओ' को मांग बढ़ाकर प्रदशेनियां 
व्यापार बाणिज्य को सहायता करतो हे । एसो प्रदर्शनियो' 
का सरकार ने हमेशे पक्ष लिया हे ओर इनक संयोजको' 
को सहायता ओर उत्साह दिलाया हे । बंगाल के सर्वप्रथम 
गवर्नर, लाट करमाइकेल ने हाल हो मे कलकत्ते की एक 
प्रदशिनो मे' इस विषय का उत्तम रूप से वणन किया था । 
देश को कानून के अनुसार आविष्कत्ताश्रो को अर्थात्‌ 
नये नये कल, पुज बनानेवालो को उत्साह प्रदान किया 
जाता हे, उन्ह अपने परिश्रम का फल उपभोग करने का 


ह 
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अधिकार दिया जाता हे । जब किसो चोज को पेटेण्ट 
करा लिया जाता हे तब किसो टूसरे व्यक्ति को उसको 
नकल करने का अधिकार नहीं रहता। ऐसा न किया 
जाय तो लोग नकल करने लगेंगे ओर नकलो माल कम दाम 
मे बेचने लगेंगे। आविष्कत्ती को अपने परिश्रम का कुछ 
भो फल न मिलेगा, और भविष्य मे आविष्कारो' को नकल 
नहों होने देनेसे लोगो' का उत्माह बढ़ता हे, तथा देशक 
व्यवसाय को उन्नति होतो हे । 

माल को आमदनो रफ्तनो पर जो कर बेठाया जाता है 
उससे भो व्यापार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत दिन 
हुए कि इंगलेण्ड ने बाणिज्य में उन्मुक्तदार को नोति का 
अवलम्बन किया था, अर्थात्‌ उसने निश्चय कियाथा कि 
इंगलेण्ड में आने तथा जाने वाले माल पर किसो प्रकार का 
टेक्स न बेठाया जायगा। इस नोति का सम्बन्ध दूसरे 
देश के साथ के व्यापार से है, देश के भोतरो व्यापार से नहीं । 
हिन्दुस्थान में हाल तक माल की आमदनो रफ्तनो पर कर 
बेठाया जाता धा । बाहर से जो माल आता था उसपर 
विदेश जानेवाले माल को अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता 
था। समय समय पर विदेश जानेवाले माल पर का टेक्स 
उठता गया, यहां तक कि १८७४ में सिफ चावल, नोल और 
लाख को रफ्तनो पर टेक्स रह गया। इंगलेण्ड से जो 
सूतो माल आता था उसपर भो टेक्स बेठाया जाताथा। 
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१८७६ में भारत सचिव ने यह कर उठा देना चाहा, १८७७. 
में कामन्स महासभा ने भो इसे खोकार कर लिया। भारत- 
वर्ष में भो दो बर्षो' तक बहुत किसिम के सूतो और अन्य 
माल को आमदनो पर से टेक्स उठा कर उस नोति के 
अनुसार कार्य होता रहा। १८८२ में दो वस्तुओ को छोड़ 
कर शेष सब प्रकार के माल को आमदनो पर से टेक उठा 
लिये गये। सिर्फ बाहर से आनेवाले नमक और शराव 
पर टेक्स रखे गणे, क्योंकि उतना हो टेक देश में बननेवाले 
नमक और शराब पर भो बेठाया जाता है। आगे चलकर 
राजनोतिक कारणो' से आनेवाले अस्वशस्त्र और गोले 
बारुद पर टेक्स लगाया गया। रूस और अमेरिका से जो 
पेट्रोलियम ( किरोसिन का तेल) आता है उसपर भो थोड़ा 
कर लगाया गया है। अतः बहुत दिनो' तक भारतवष में 
विदेश से आनेवाले माल के विषय मे' उन्मुक्तद्दार की नोति 
का अवलम्बन किया गया था। तो भो, इंगलेण्ड में भारत 
से जानेवाले काफो और चाय पर टेका बेठाया जाता है । 
बर्मा के चावल की रफ्तनो पर टेक्स है, जो तोन आने मून के 
हिसाब से लगाया जाता है। 

१८८४ ३० मे धनाभाव के कारण भारत सरकार को 
नोति मे' परिवत्तन इ्रा। उन्बुक्कदार की नोति को छोड़ना 
पड़ा। “जिस प्रकार १८७५ में बहुमूल्य धातुओ' को छोड़, 
विदेश से आनेवाले सब प्रकार के माल पर सेकड़े पांच रुपया 
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टेक्स बेठाया जाता था, उसो प्रथा का कुछ अदल बदल कर 
फिर सै प्रचार इत्रा। * चांदी पर कर लगाया गया; सूतो 
माल पर भो आगे चलकर टेक्स बेठाया गया। १८८६ मे 
सूत पर से टेक्स उठाया गया । बाहर से आनेवाले सूत के 
कपड़े पर सूल्य के अनुसार सेकड़े २॥. रुपैया टेक्स लगाया 
गया, और उतना हो टेक्स भारत को मिलो' मे' बने सतो 
कपड़ो' पर भो बेठाया गया । † १०८ किसिम के ऐसे पदाथ 
हैं जिनपर टेक्स बेठाया जाता है। इनमे' से बहुत से ऐसे 
पदा हैं जिनसे बहुत कम अःय है। सूतो माल से हो सब 
से अधिक आमदनो है। उसके बाद स्पिरिट मे बने शराव, 
पेट्रोलियम, चोनो, चांदो इत्यादि धातुओ' की गिनतो है। 
कषको' को सहायता के लिये-विशेष कर उनको कजे 
के बोझ से बचाने के लिये सरकार ने बहुत से उपाय किये 
। उनमे' से सरकार को तरफ से बेल वा बोडा खरोदने 
लिये कजे देने को प्रथा सब से अधिक सहत्व को हे और 
यह चारो तरफ फेलो हुई भो है। इस कज के लिये गांव- 
वालो' को सम्मिलित तथा व्यक्तिगत दायित्व भो स्वीकार 
करना पड़ता है। योरप के छषक बंक के ढांचे पर दिहातो 
बंक ( समवाय समिति) खोलने का प्रयत्न किया जा रहा है, 
और इसका बहुत कुछ प्रचार भो हो चुका है। इन बंको' 
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सर जान स्ट्राचो कृत इण्डिया, ए० १८३। : 
वहीं, ए० १८४। अध्याय १२ पढ़ो। 
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का पधान उद्देश्य मितव्यय सिखाना, कज देने के लिये पू'जो 
इकट्ठा करना, सम्मिलित दायित्व खोकार कर ( सबखा बढ़ा 
कर) सूद का दर कम करना है। मद्रास, युत्तप्रदेश, 
बंगाल और पंजाब में इसको थोड़ो बहुत परोचा हो 
रहो है। * 

सेविंग बंक का भो उद्देश्य मितव्यय सिखाना है। 
१८८२-८१ तक कलकत्ता, मद्रास ओर बम्बई के शहरों में 
प्रेसिडेन्सोबंकों मे और सुफस्मिल मे सरकारो खजानो' में 
सेविंग बंक का काम होता था। परन्तु यह सफल न हुआ। 
यह काम क्रमश: घोर घोरे बढ़ता गया। जब से डाकघरो' 
मे सेविंग बंक खुल गये हे तब से जमा करानेवालों को 
संख्या ओर अमानत को रकम बहुत बढ़ गई है। ये बंक 
कषको' को सहायता पहचाने के उह श्य से नहीं खुले थे, 
समाज के ओर और लोग इससे लाभ उठाते है'। । 

रेयतो' को लाभ पहुंचानेवाले कार्यो में लगान के 
कानूनो' का उल्ले ख किया जा सकता हे । प्रत्येक प्रान्त को 
स्थानोय अवस्था ओर लगान को प्रथा के अनुसार भिन्न भिन्न 
कानून बने हैं। परन्तु इस सब काननो' का यहो उद्देश्य 

* इस्पौरियल गजेटियर, भाग ४, ए० ५२३। 

अब तो इन दिहाती बंको' का प्रचार सम्पूर्ण भारतवष मै' हो रहा है। कोई 
प्रदेश इससे खाली नहों । अनुवादक । 

† इम्पोरियल गजेटियर, भाग ४, पृ० ५२४। 
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क कि रेय्यत से मनमाना मालगुजारो न वसूल को जावे, 
उसपर ओर किसी प्रकार का उत्पोड़न न होवे, उसके खत 
ओर दायित्व निश्चित हो जावे', मालगुजारो वसूल करने में 
सुगमता हो और साथ हो साथ न जमोन्दारो' को रुपया 
वसूलने में हो व्यथ भंकट उठाना पड़े और न उनके स्वत्व 
में हो किसो प्रकार को बाधा पहुंचे । 

अकाल इस देश के लिये एक बहुत बड़ो आफत है। 
खाद्यद्र॒व्यो' के नहीं उपजने से हो अकाल पड़ता है। नहीं 
उपजने के कारण अनाद्ष्टि या अतिद्ष्टि हैं। उपज नहीं 
होने वा कम होने से खाद्य द्रत्यो' का मूल्य बहुत बढ़ जाता 
हे, ओर कृषको' तथा छोटे छोटे रोजगारियो' को बहुत कष्ट 
पहुंचता है। ये लोग बहुत हो दरिद्र हैं, अच्छे दिनो में भो 
इनको आय बहुत थोड़ो हे, तिसपर भो इनके कुटम्बियो' 
को संख्या बढ़तो जातो है, अपव्यय करना तो मानो इनका 
स्वभाव है, कभो कभो मुकइमेंबाजो भो कर लेते हैं जिन सब 
का परिणाम यह होता हे कि अच्छे दिनो ( सुकाल ) में भो 
आमढ्खच बराबर हो होता हे, एक कोड़ो की बचत नहीं 
होतो। जब अकाल पड़ता है तब तो कोई सहारा न 
रहने पर दुख हो दुख दिखाई देता हें। देश में अन्न रहते 
हुए भो इनके पास इतना घन नहीं कि उसे खरोदे, और 
उन्ह सहायता न दो जावे तो वे लोग या तो भूखों मर जायंगे 
वा तज्जनित बोमारियो' के शिकार हो जायंगे। अनाद्ृष्टि, 
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अतिवष्टि वा अन्य भोतिक तापो' से जो अन्नकष्ट होता है, 
वह खाद्य ट्रव्यो को रफ्तनो और देश में एक जगह से 
दूसरो जगह आने जाने के खर्च और असुविधासे और 
भो बढ़ जाता है। लोगो' को अपने अभाव जताने को 
आदत नहीं है, और जब तक कष्ट चरमसोमा तक नहीं 
पहुंचता तब तक इसको खबर हो नहीं होतो । तब सरकार 
और देश को तरफ से कष्ट निवारणके काव्य किये जाते हैं, 
कभो कभो इंगलेण्ड तथा अन्य देशो' से भो सहायता मिलतो 
हे। 

सरकार अकाल रोकने के लिये किन किन उपायो' का 
अवलब्बन करतो हे, ओर जब अकाल पड़ जाता है तब उससे 
हाजि होने से बचाने में किस प्रज्ञार से सहायता देतो है-- 
इनका उल्लेख माच यथेष्ट होगा । अकाल रोकने के कामों में 
नहर जिससे जलक। अभाव टूर होता हं ; और रेल जिसका 
काम अकाल पोडित प्रदेशो' मे' अन्न पडु चाना ह, इन दोनो 
का नाम लिया जा सकता हे । जब रुचमुच मे अकाल पड़ 
जाता हे तब सरकार कुछ लोगों को मुफ्त मे अन्न बांटतो 
हे, और कुछ लोगों के लिये 'रिलोफ वर्फ' (इमदादो काम) 
खोलतो हे । सड़क, पोखर इत्यादि, जेसे सर्व साधारण के 
लाभ के कामो, का शुरु करना ओर अकाल पोड़ितों, परन्तु 
काम करने लायक मजदूरों को लगाना हो 'रिलोफ वक 
खोलना कहलाता 'हे । कभो कभो आवश्यकता पड़ने पर कुल 
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वा थोड़ो बहुत लगान माफ कर टो जातो हे, और वाजिब सूद 
पर कजे भो दिया जाता हैं। कभी कभो सरकार हिन्दुस्थान 
या विलायत मे अकाल पौडितो के लिये चन्दा इकट्ठा करने 
मे भो उत्साह दिलातो है। हाल में बंगाल के बदमान 
ओर दूसरे दूसरे इलाको' मे' जो सत्यानाशे बाढ़ आया था 
उस समय सरकार और सवे साधारण को साथ साथ मिल 
कर पोडितो और दुखियो को सहायता करने का बहत 
अच्छा मौका मिला था । उस समय स्वयंसेवको' ने, जिनमें 
बहुत से विद्यार्थी भो थे, एसा अच्छा काम कर दिखाया कि 
उसकी प्रशंसा सोमान्‌ चान्सलर से लेकर सवं साधारण 
तक सब किसो को करनी पडो । 

१८ वों शताब्दो के पिछले २५ वर्षा में तोन बड़े बड़े 
अकालों ने भारत को सताया। यह काल दक्षिण भारत 
के १८७६-७८ वाले दुर्भिक्ष से आरम्भ होकर १८८६-७, 
और १८८८-१८ ०० के अकाल से खतम होता है। १८७६ 
ई० से अकालनिवारण मै प्रायः १ करोड़ रुपया साल का 
खच हो रहा है। यह तो हुआ अकाल निवारण का खच, 
परन्तु कुल नुकसान उससे भो अधिक हे, क्योंकि लगान को 
हानि के अतिरिक्त अकल रोकने के कामों मै' भो बहुत खर्च 
होता चे । १८७८ में, जब लाट लिटन भारत के बड़े लाट 
थे, तब यह निस्य हुआ था कि अकाल निवारण ( Famine 


In9u।३0०९ ) में हर साल डेढ़ करोड़ खर्च किया जाय। 
षः 
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जब दुर्भिक्ष पड़ता है तब सब से पहले इसो रुपये से 
सहायता दो जातो हे । उससे जो बचत होतो थी वह ऐसे 
सवंसाधारणोपयोगो कार्यो' मे लगाई जातो थो जिससे 
आगे चलकर कुछ लाभ की आशा तो होतो थो परन्तु उस कायं 
को आरम्भ करने के लिये कज की जरुरत होतो थो। परन्तु 
अब १८८१ से बचत के रूपये वेसे उपयोगो कामो में 
लगाये जाते हैं जिनसे भविष्य में दुभिक्त रोकने में सहायता 
मिल सकतो है। 

आगे चलकर प्रोटेक्टिभ और प्रोडक्टिभ (अर्थात्‌ अकाल से 
बचानेवाले तथा व्यापार को दृष्टि से लाभप्रद ) कार्यो' का भेद 
उठगया, और आगे कहे गये बचत के रुपये से वेसो रेल लाइन 
भो बनने लगो जिसका अकालसे कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध न था। 
१८८८ में इस चाल को रोकना पड़ा। अकालसे वचानेवाले 
सवोपयोगो कार्योमें अब ३।४ करोड़से अधिक खच नकीं हो 
सकता ओर इस सेणोमें सिफ वेसो नहर और रेललाइन को 
गिनतो हो सकतो है जिनका आरम्भ केवल अकाल निवा- 
रणाथ हुआ है। * 

सर जान स्ट्राचोने १८०३ में लिखा था: “पिछले 
५० वर्षोमें भारतका विदेशो व्यापार बहुत बढ़ गया ह । इससे 
भारतको साम्पत्तिक स्थितिको उन्नतिका पता लगता है। 





* दृम्यौरियल गजेटियर, भाग ४, पृ० १८८-९ | 
† स्द्राचौ कृत इण्डिया, पु० १९६ । 
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१८४० में सब प्रकारके सामुद्रिक व्यापारका सूल्य २०,०००,००० 
पा० धा; १८५७ में ( कम्पनोके हाथ से राज्य निकलने के 
एक वर्ष पहले ) ५५,०००,००० पा० तथा १८००-०१ में प्रायः 
१५२,०००,००० पा०। १८वों शताव्दोके मध्यमें युनाइटेट 
किंगडम ( इंगलेंड, स्काटलेंड और आयरलेंड) का जितना 
विदेशो व्यापार था, भारतका वत्तेमान विदेशो व्यापार 
उससे अधिक है। ! 


+ 


+ १८७५।७६7१८८४।८५ रू० 
आमदनी र्न ६०, ४९,००,००० 
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आमदनो कि १४३,९२,००,००० 
रफूतनौ 23% १७४,२६,००,००० 
१९११।१२ 
आमदनी रः १९७,५३,००,००० 


रफ्‌तनौ 757 २३८,२६,००,००० 


ससम अध्याय । 


देशको आभ्यन्तरिक उन्नति । 


निर्माण-कार्य--सरकार और प्रजाके कत्तत्य--सड़क--रेल--तार--सबं-- 
विकोणमितिक--वुस्बक--वर्ण नामूलक -- जंगलको पमाइश--सौसाप्रान्त तथा सौमान्त 
देशोंकौ पेमाइश-राजस्वके लिये मवं--बणनामूलक स्ब--गावोंका सब 
जायदाद जागौरका सब--भारतका सर्व विभाग--विशेष विशेष आवश्यकताओंके 
लिये पेमाइश-सासुद्रिक--भूगभंबिद्या विषयक--वनस्यति विषयक - पुरातत्त्व 
सम्बन्धी--मिल और पुतलीघर--बंगालका व्यवसाय - खनिज पदाथ--पड़तो जमीन 
का आबाद करना--क् ए, तालाब- किलेबन्दी- डक--बन्दरगाह--उतरने कौ 
जगह---पुल--जंगलको रच्ता-सिञ्चन काय--खाग्यरचाकै काय--अस्पताल--- 
दवाखाना--पागलखाना-- स्वथों कौ चिकित्साकौ व्यवस्था--कुष्ठाश्रम--बौमारियोंको 
फैलनेसे रोकना--रोग सम्बधौ अत्वेषस--जोवन मरणकी रिपोर्ट--टौका । 


इट्रळण्ड ने भारतके उपकारके जितने कार्य किये हें 
डनमें से सवसाधारणके उपयोगो निर्माण-कार्य (Co०nstruc- 
९ ४075) हो अधिक दृष्टिगोचर होते हें । पाञ्चात्य 
देशोंको तरह उन्नत देशोंमे जो मब मर्वेसाधारणोपयोगो कार्य 
प्रजादारा किये जाते हैं, भारतवषमें वे सरकार को हो 
करने पड़ते हैं। जान स्टुआट मिल ने लिखा है: “किसो 
युग वा किसो जाति को अवस्था विशेषमें ऐसा अवसर 
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अवश्य आन उपस्थित होता है जब कि सर्वोपयोगो कार्योर्मे 
से कोई भो ऐसा काय नहीं होता है जिसका स्ययं करना 
सरकारके लिये वाञ्कनोय वा आवश्यक न समभा जावे। 
इसका कारण यह नहीं है कि यदि वे काम सवसाधारण 
पर छोड़ दिये जावे तो अच्छो तरह से नकीं किये जांयरी, 
परन्तु यह कि उनपर छोड़ देन सेवे लोग उन कामों को 
कभो करेंगे हो नहीं। कोई एसाभो समय वा देश हो 
सकता हे जहां यदि सरकार न करे तो कोई सड़क, डक, 
बन्द्र, नहर वा सिंचाई के दूसरे काम, अस्पताल, स्कूल, 
कालेज, छापाखाना इत्यादि कुछ भो न बन सकेगे। वहां को 
प्रजा यातो इतनो गरोब होगो कि उसे धनाभावके कारण उन 
उपयोगो कार्यों' को छोड़ देना पड़ेगा, वा इतनो सूख होगो 
कि इनको उपयोगिताको हो न समभ सकेगो, या उसे 
मिल कर काम करना हो नहीं आता होगा कि जिससे बड़े 
बड़े कार्य सम्भव हों । यह अवस्था कम वा बेशो, परन्तु सवत्र 
प्रायः वेसे सब देशों में पाई जातो है जहांके लोग अनियन्त्रित 
राजतन्त्र से परिचित हैं। यह अवस्था विशेष कर वेसे 
देशमें पाई जातो है जहां पर शासक ओर शासितको 
सभ्यतामें वेसा अन्तर रहता है जेसा कि उन विजित देशों 
मं जहां विजेता अपने पराक्रम और बुद्धि से देशको 
बशमं रखता है। *” सम्भव हे कि इन वाक्योको लिखते 


* पोलिटिकल इकानमौके सिद्धान्त, भाग २, पृ० ५५१ | 
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हुए मिल का ध्यान भारतवर्ष पर रहा हो; इतना तो 
अवश्य सत्य हे कि इसमें वणित अवस्था भारतमें उपस्थित 
हुई थो। सरकार ने वैसे कामोका खयंकरना आवश्यक 
समभा है जो अन्य देशोंभे जिनको अवस्था यहां से भिन्न 
है, प्रजाद्दारा सम्पादित होते। 

अङ्गरिजो राज्यके पहले भारतमें आजकलको अपेक्षा 
सड़कें कम थों। “कोई देशो राजा सड़क नहीं बनवाता 
था। हम लोगोंके राज्यस्थापन होके पहले सम्पूण भारत 
में नाम लेने को भो कोई सड़क नथो। हम लोगोंके 
पहले के देशो राज्यॉमें ( में यहां १८८० के अकाल कमिशन 
के सदस्योंक वाक्यों को उद्धत कर रहा हू' ) मार्गो'के दोनो 
पारो में गाछ लगाने ओर कभी कभी गड़हों को मिट्टी भर 
कर बराबर करनेके अतिरिक्त और कुछ न किया जाता था। 
जो दो एक पुल थे वे भी ऐसे जमोन्दारों वा शासकों के 
धन से बने थे जिन्हें संसारमें सुनाम छोड़ने की अभिलाषा 
थो ।” * अधिकांश भारतवर्षमें सूखे समयमें हो सुगमता 
से यात्रा करना सम्भव था, वर्षमें तोन चार महोनों ( चौ- 
मासे भर) तक पानो को राह छोड़ अन्य मागसे व्यापार 
बिल्कुल बन्द हो जाता था। † लाट डलहोसोके शासनकाल 
में इन बराइयोंक दूर करने में बहुत यत्न किया गया 





* सुर जान स्टाचौ कृत इण्डिया ए० २१२ । 
† बहो, २१३। 
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था। पश्चिमोत्तर प्रदेश ओर पक्लाबमें पको सड़कें, पुल 
ओर अन्य उपयोगो निर्माण-कार्थ किये गये थे। ग्रांडडरइः 
रोड बनना शुरु हो गया था। गङ्गा को नहर, जो बड़े 
महत्व को हे, १८५४ में खोलो गई थो। लाट कैनिंग के 
शासनकाल का अन्त होते होते (१८६१-६२) बंगालम ग्यारह 
इम्पोरियल ट्रङ्क रोड ( राजकोय प्रशस्त मागे ) बन चुके थे 
वां बन रहे थे जिनको लम्बाई १८८४ मोल से भो अधिक 
थो ओर जिनको शाखाए' कुल ११४५ मोलमें फेलो हुई थीं। 
कलकत्ते से कमनाशा तक का ग्रांडट्रइः रोड प्रायः तैयार 
हो चुका था। * 

पहले पहल मि० मेकड़ोनल्ड स्टोफेन्सनने, १८४३ ई० 
में रेल खोलने का प्रस्ताव भारत सरकारके समोप उपस्थित 
किया। १८४८ में इस्ट इण्डिया कम्मनो ने ईस्ट इण्डियन 
रेलवे कम्पनोको अधिक से अधिक दस लाख पाऊण्ड लगा 
कर परोक्षाथ एक रेलवे लाइन खोलनेका ठेका दिया। 
१८५१ में बवान ओर राजमहलके बोच रेलको सड़कके 
लिये जमोन नापो गई । दूसरे वर्ष इलाहाबाद ( प्रयाग) 
तक गई । १८५२ में लाट डलहोसो को सरकार ने शासक 
सभाको भारतीय रेल विषयक प्रश्न पर अपनो सम्पति 
लिख भेजो। उससे इस सभाको भारतवर्षमें पूणरुप से 





* सो० ई० बकलेंड कृत- Bengal Under the Lieutenant 
Governors. भाग १, १० २९। 
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रेलका विस्तार करनेका पराम» दिया गया था। १८५६ में 
लाट डलहोसो ने इस विषय पर अपना अन्तिम मन्तव्य 
लिखा । १८५८ में ईस्ट इण्डियन रेलवे खुलो, और घोरे 
धोरे दिसम्बर, १८६२ में बनारस तक ( ५४१ मोल ) पहुंच 
गई। * प्राय: इसो समय और दो बड़ो बड़ो लाइनें खलीं-- 
पहलो ग्रेट इण्डियन पेनिनसुलर रेलवे जो बम्बईसे निकलतो 
हे और पश्चिम भारत में फेलो दुई हें, तथा दूसरो मद्रास 
रेलवे जो मद्रास से निकल कर दक्षिण भारतमे फल गई हे । 
थे लाइने' गेरसरकारो कम्पनियों हारा खुलो थों, परन्तु 
सरकारने उन्ह लागत पर कम से कम सेकड़े पांच का 
लाभ पूरा कर देने का बचन दिया था । † 

पहले पहल लाट डलकोसोके समय तार बिके थे। 
आजकल वे सब प्रायः रेलकी लाइनके साथ साथ भारतव में 
फले इए है' । 

भिन्न भिन्न रोति से एथक पथक अभिप्रायके लिये 
देशका सर्वे ( पेमाइश ) हुआ हे। नियम पूर्वक खोज 
करनेसे भौगोलिक, आर्थिक ओर देज्ञानिक ढंगको 
बहुत सो सञ्चो बातें मालूम हुई हैं। ये सब अधिकांशतः 
न्रिटशकाल में इए हैं। अकबरके राजत्वकालमें, १६ वीं 





* वही, ए० २९।३० ¦ 


+ स्ट्राचो छत इण्डिया, प: २१५ | 
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शताब्दोके शेषभागमें उसके राज्यको आय, मनुष्यसंख्या 
ओर उपजका जो हिसाब लगाया गया था, और आईन- 
ए-भ्रकबरोमें जो भिन्न भिन्न प्रदेशों (सबों) का वणन 
तथा अन्य वत्तान्त पाया जाता हे--इन सबको सवका 
नाम दे सकते हैं, परन्तु इनमे' आजकलके सवं को सो न 
यधाधता पाई जातो हे और न व्यापकता । 

भूगोलके ज्ञाता डौ० एनविल नामक एक फ्रान्सोसो स्न 
ने अपने समय के पाप्य वत्तान्तके आधार पर १७४१-४२ ई० 
में आधुनिक भारतका यथाथ मानचित्र बनानेका सब से 
पहला पयत्न किया था। यहां यह कह देना उचित 
होगा कि अकबरके समयमें जिन बातोंका पता लगाया गया 
था उनके आधार पर नक्शा तैयार करनेका कभी प्रयत्न नहों 
किया गया । उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको दद्धि मेजर 
जेमस्‌ रेनेल ने को; यह क्वाईव को अधीनता में काम कर 
चुका था। यह भारतके भूगोल का जन्मदाता कहा गया 
हू। उसका 'बंगालका मानचित्र! जिसे उसने सर्वे करनेके 
अनुभव पर बनाया था, १७८१ में प्रकाशित हुआ था। 
१७८८ ई० में भारतके मानचित्रका इतिहास' प्रकाशित किया। 
१८ वीं सदोके शेषमें मद्रासके कनेल कोल और बम्बईके 
कर्नल रेनल्डसने भारतके दो मानचित्र ( पुस्तकाकार ) 
बनाये, पर वे कभी प्रकाशित न हुए, और न अब उनको 
कोई प्रति पाई जातो है। 
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१८०० ई० में कर्नल लेम्बटन ने मद्रास सरकारको 
आज्ञा और सहायता से भोगलिक सवको एक नई रोति 
दक्षिण भारतमें चलाई। इसका नाम पडा “ब्रिकोणमितिक 
सव” अर्थात्‌ तिभुजोंको सहायता से मापने को रोति। १८०२ 
ई० से इससे काम लेना शुरु हुआ। १८१८ ई० में यह विभाग 
बड़ लाटके अधोन चला गया, तब से कलकत्ता इसका 
प्रधान कार्यालय हो गया। १८२३ में कनेल लेस्बटनको 
मृत्यु हुई, परन्तु उनको चलाई रोति से आजतक काम 
चल रहा है । इस त्रिकोणमितिक सवे से एथ्वोके आकार 
जानने के लिये खोकत तत्त्व मिले हैं । 

भारत और बग्ग्रोका चम्बक सव” का प्रारम्भ 
रायल सोसाइटोके डारा अध्यापक रूकर, एफ० आर० 
एस० ने १८८७ में किया था। यह पूणतया वेज्ञानिक 
रोति पर अवलब्बित है। १८०१ से इसके अनुसार कार्य 
हो रहा ह। 

मद्रासके कुछ अंश तथा अधिकांश बर्माको छोड़ 
सम्पण भारतवर्षका व्णनामूलक सर्व हो गया हे। १८ वीं 
शताब्दोके पहले इसको कोई नहीं जानता था। दक्षिण 
भारतमें जब त्रिकोणमितिक सवका प्रारम्भ हुआ था उसो 
समय कनेल कोलिन मेकेच्न्ञो ने वणना मूलक सर्व चलाया। 
एक को दूमरो रोति से परस्पर सहायता मिलती थो। 
पहले जो सवे होता था उसके साथ साथ उस देशके इतिहास, 


( १२३ ) 


भोगलिक वर्णन तथा मनुष्यसंख्या इत्यादि अन्य जानने 
योग्य बातोंका भो विवरण रहता था। सवं को उन्नति 
क्रमशः धोरे घोरे हुई है। पहला सर्व देशो राज्यों ओर 
गर काननो इलाकों में हुआ था। १८ वीं शताब्दोके मध्य- 
भाग के पहले यह काम सिलसिले से नहीं होता था, पिछले 
तोस वर्षो से हो यह काम जोर शोर से हो रहा हे। इधर 
भारतवासियोंने भो सर्व का काम सोख लिया हे, अब तो 
सव करनेवालों में भारतवासियोंका भो दल रहता है। अन्य 
'महकमों ( विभाग) के ऐसा सव विभाग भो भारतीय 
ओर प्रान्तोय इन दो श्शखाओं में बांट दिया गया हे। 
पहिले विभाग का नियम है कि उसमें रायल दच्ज्चिनियर 
(Royal Engineer) वा इण्डियन आर्मी (Indian Army) 
के लोग हो बहाल किये जांयगे, प्रान्तीय विभाग के लिये 
भारतमें कमंचारो बहाल किये जाते हैं जिन्हें इस विभागके 
कुछ बड़ बड़े पद भो मिल सकते हैं। निम्त कर्मचारियोंका 
भो एक विभाग है, जिसमें वस्ततः केवल भारतवासो हैं । * 

१८७२ ई० में जङ्गल सर्वे का खास महकमा खला जो 
टापोग्राफकल सर्वे (जिसमें देश का सविस्तर वणन रहता है) 
को शाखा थो। यह शाखा 'सव आफ इण्डिया” में मिला 
दो गई। (१८००) 





* दस्पौर्यिल मजेटियर, भाग ४, ए० ४९४ । 
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कभो कभी भोगलिक अन्वेषण तथा सरहद ठोक करनेके 
लिये भारतको सोमाके बाहर भो सग करना पड़ा है। 
१८७८-८० के अफगान युद्धों तथा अफगान सोमा कमिशनके 
समय इस प्रकार का सर्वे हुआ था। सोमाप्रान्त तथा 
उसके बहिगत प्रदेशों का सर्व छोटे छोटे दलों वा सोमा 
कमिशन वा सोमा की चढ़ाई से संलग्न किमो खाम अफसर 
द्वारा किया जाता हे। “इन लोगों ने अफ्रकाके न्यासालेंड, 
उगंडा, अबोसोनिया से लेकर फारस और अफगानिस्तान 
होते इए, कुछ छोड़ कर सम्मुणं तिब्बत, नेपाल तथा बर्मा 
को उत्तर ओर पूवं सोमा तक के विस्तृत प्रदेशोंका सर्वे 
किया इे।” † 

“कप्तान मौटंगुमरो जब काश्मोर का सव कर रहे थे, 
उस समय उन्हें यह युक्ति सी कि भारतको सोमाके बाहर 
के वैसे देशोंका जहां कोई अङ्गरज कमंचारो नहों जा 
सकता, भौगलिक बत्तान्त जानने और अन्वेषण करने के 
लिये दिन्दुस्तानियों को सव को मामलो बातोंका सिखाना 
उचित होगा । उनको इच्छा थो कि हिन्दुकुश, औक्सस को 
उपत्यका ओर तुकिस्तान के लिये किसो पठान और तिब्बत 
तथा चोन सास्त्राज्यको सोमाके लये [कसो भुटिया वा 
तिब्बतोको सव सिखाया जावे।” ! 





† वही, ए० ४९० | 
ई इम्पौरियल गर्जेटवर, भाग ४, ए? ४८ट । 
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सेटिलमेण्ट (बन्दोवस्त) भोर राजस्व विभागका सम्पण कार्य 
रेवेन्ध सवे पर स्थित हे। यह १८२२ में यमुना के पश्चिम, दिल्लो, 
पानोपत और रोहतक के जिलों में भारन्भ इश्रा था । कनल 
टइलियर को अध्यक्षता में पञ्जाब, अवध, सिन्ध, मध्य- 
प्रदेश ओर बंगाल का सव हुआ था। यह काम १८४७ से 
आर्ध हो कर तोम वषं तक चलता रहा। इस रवेन्ध 
सर्व को तोन श्रेणियां थीं; प्रथम, वणनामूलक, दितोय, 
गांवों का मव, ओर तोय अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने- 
वाला जिसमें जिले भर को जायदाद तथा अन्य वस्तुओं का वर्णन 
रहता था। पिछला १८७१ में आरम्भ श्रा था। भारतके 
कुछ प्रदेशों ओर जिलों में किसो स्थानोय संस्था दारा 
किये गये सवें पर विश्वास कर चो सेटलमंटका काम किया 
गया हे । भारत सरकार का रेवेन्यु-सर्वे-विभाग उच्च और 
निम्न मण्डलों (साकलों ) में बांट दिया गया है। उच्च 
मण्डल में पञ्ज्ञाब, युक्तप्रदेश ओर सिन्ध शामिल हें; निम्न 
मण्डलम अन्तर्गत बंगाल, बिहार, उडोसा, आसाम ओर 
बम्भाके इलाके हैं। मद्रास ओर बम्बई को प्रसिडन्सियों का 
रेवेन्य सव खास महकमें के डारा हुआ है। पहले पहल 
सर्वे को ये तोनों-ब्रिकोणमितिक (पrigonometrical), 
वणेनामूलक (70?०872?॥।2]), और रेवेन्यु--शाखायें अलग 
अलग थों। परन्तु १८७८ में ये तोनों सर्व आफ इण्डिया 
के नाम से एक साथ मिला दो गई, इसके कमंचारो किसो 
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प्रकार का सव कर सकेंगे और सब के सब 'सरवेयर 
जेनरल के अधोन रहेगे। 

सर्वे आफ इण्डिया के अधोन जितने प्रकारक सवे हैं 
उनके अतिरिक्त भो कई प्रकार के सर्व हुए हैं। जेसे- 
(१) सामुद्रिक सर्व; (२) भूगभंविद्या विषयक सर्व । 
इस विभाग का पहला काम भारतका भूगभविद्या-विषयक 
मानचित्र बनाना है। (३ ) वनस्पतिक सव । इस विभाग 
दारा तथा इसके अथ बहत से ब्वचोंका संग्रह किया गया 
हैं। इस विभाग के अन्ध कार्यो में से भारत में गेह को 
उन्नति, ऊख की बोमारियों का अध्ययन, रूई को खेतो को 
अजमाइश--इत्यादि बातों का उल्लेख किया जा सकता है। 
( 8) पुरातत्त्व सम्बन्धो सवें। इस विभाग का कास 
पुरानो इमारतों का संरक्षण करना, खुदाईका काम करना, 
शिला लेखोंको प्रतिलिपि उतारना तथा इसो प्रकार का 
अन्य कार्य करना है। १८०५।६ में प्रायः १२०० शिला 
लेखों को प्रतिलिपि लो गई थो, और आगरा, अजमेर, 
दिल्लो, लाहोरक मुगल समयकी इमारतों को रक्षा में प्रायः ३ 
लाख रुपये खच हए थे । # लाट कर्जन ने इस वात पर बहुत 
जोर दिया था कि पुरानो इमारतों का सम्भाल करना सरकारो 
काम है, और तब से यह स्वोकार भो कर लिया गया है। 


* Moraland Material Progress and Condition of Indis 
for 906-07, pp. 54-55, 
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भारतवर्ष के मिल ओर पुतलोघरोंका काम अभो 
नया है। १८५१ के पहले सूतो कपड़े को मिलें देश में 
नथों। अभो हाल में देश में, विशेष कर बम्बई प्रान्त मे, 
बहत भो- मिलें खुलो हैं। दिन दिन उनको संख्या और 
उनका कार्य बढ़ता हो जाता है। इन मिलों को बनो 
चोजें भारतके अतिरिक्त, चोन जापान इत्यादि एशियाके 
अन्य देशोंमें भो बिकतो हैं। बंगाल की जुट मिलें (चटकल) 
भो बढ़ रहो हैं; इनसे देशमें अच्छा रोजगार होता है। 
कलकत्तेसे जट के कच्चे ओर तेयार माल को रफ्तनो अधिक 
है, ओर दिन पर दिन बढ़तो जातो है। उत्तर भारत 
में ऊनो कपड़े को मिलों की दशा अच्छो हे। कागदा को 
मिलें उन्नति कर रहो हैं, बनमा को चावल और लकड़ो को 
मिलों को संख्या तथा विस्तार बढ़ रहा छे। इधर कई वर्षो 
में खान, दस्तकारो के व्यवसाय को अच्छो उन्नति दुद है। 

सरकारो विवरण † में लिखा गया है कि :--“बंगाल के 
बन्दरगाहों में विदेशों व्यापारा का परिमाण अवश्य 
बढ़ा है, परन्तु यह खान और दस्तकारो (Manufacture) 
को उन्नति को तुलना में कुछ भो नहों है। इस उन्नति 
के कारण राजनगरो (कलकत्ता) के उपकण्छों मे उद्योग घंधो 
का बड़ा भारो केन्द्र स्थापित हो गया है। इगलो नदो के 
उत्पत्तिस्थान की ओर (उजान) जाने से मन में जो भाव उदय 


† स्द्राचो लिखित इण्छियामें उद्धत एल« पौ० श्रीस का लेख | ए० १८८। 
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होंगे उनका परिचय मिलों वा कारखानों को संख्यामात्र के 
परिचय से न होगा। नदो के दोनो' किनारे मिलों और 
पुतलोघरों से भरे इए हैं; ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जांयगे त्यों 
त्यों मिलों को नई पंक्ति दिखाई देगो ।.........चाय से 
सम्बन्ध रखनेवाले मिलो को छोड़ अन्य {मलों ओर पुतलो 
घरों को संख्या ८८१ ( १८८१-२ ई० ) से १७१८ (१८००-१) 
हो गई हं । ये सब बढे कारखाने हैं जो प्रायः खेणियों में 
विभक्त किये गये हे; इनमें से कुछ इड्डो चूरने को मिले 
हैं, कुछ सिमेंट बनाने, लाह तेयार करने, तेल पेरने, बरतन 
तेयार करने, खपड़ा बनाने, चोनो तैयार करने के कारखाने, 
चमडा, चावल, मेदा को कलें, रेशम, रस्सो के कारखाने 
इत्याद शामिल हें ।” पिछले कई वर्षा में छोटे छोटे 
धन्धो को भो अच्छो उन्नति इई हे । 

जे० जो० कमिङ्ग, आई० सो० एस० की लिखो रिपोर्ट 
मे बंगाल कं उद्योगधन्धीं का सबसे हाल का सविस्तर 
वर्णन पाया जाता हे । * 

लेखक न लिखा छै :-- 

“देसे कारखाने जिनमे बहुत कुछ कलपुरी का काम 
रहता है अधिकांश इगलो नदो के दोनों किनारे पाये जाते 
हैं, ये अधिकतर योरप को पूजो और युरोपियनों को 
बुद्धि को सहायता से परिचालित हैं। बंगाल में सरकार 
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हो बहुतों को रोजो देतो है, ओर अपने कारखानों में बहुत 
सो चोजें बनातो है। जेसे इच्छापुर में अस्त शस्त्र, दमदम 
में गोला बारूद, काशोपुर और इच्छापुरके विस्फोरक गोले 
( S९५) के कारखाने, कंचड़ापाड़ा, बेलियाघट्टा, सियालदह, 
और चितपुर के रेलगाड़ी के कारखाने, खिदिरपुर का स्ट्रोमर 
का कारखाना, अलोपुरका कपड़ेका कारखाना, भवानोपुर 
का तारका गुदाम, पटने में अफोम और अफोम के बक्स का 
कारखाना; डेहरो (सोनका किनारा) मेदिनोपर, कटक ओर 
कलकत्ते के नचर के सामान के सरकारो कारखाने इत्यादि।” 
“अभो तक इस बातका पूरा पता नहीं लग सका है कि 
बंगाल में ऐसे कितने प्रकार के व्यवसाय होते हें जिनमें से 
कुछ में भारतवासियों को पूजो आजकल की अपेक्षा अधिक 
परिमाण में लगाई जा सकतो है। व्यवसाय सम्बन्धो 
समाचार देने के लिये जो विभाग है, वह उन कारखानों 
को गणना नहीं करता जहां ५० से कम मजदूरे काम 
करते हैं। इम हिसाब से भो बंगाल में नोचे लिखे भ्रनुसार 
बहुत से व्यवसाय मिलेंगे जेसा कि १८.०७ में तेयार को 
गई संख्या से विदित है; यह संख्या उन कारखानों को है 
जो १८०५ में बंगाल में चलते थे । 
“( १) कपड़े-बिनोला निकालने ओर रूड ओंटने 
को मिलें, सूत को मिलें, जुट को मिले, जूट 
प्रेस, रस्से ओर रेशमक कारखाने । 
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“(२) खनिज--कोयले को खान, लोहे को खान, 
अबरख को खान, अबरणख तेयार करने के 
कारखाने, शोरे को कोठियां और पोतल के 
कारखाने । 


“( ३) वाइन-जद्दाज के कारखाने ( डक ), गेल, 
ट्राम के कारखाने । 


“( ४) फुटकर--इहड्डो चरने का कल, सिमेण्ट का 
कारखाना, रसायनिक पदार्थ का कारखाना, 
शराव को भट्टो, दूध, मखन का कारखाना, 
मेदे को कल॑, बर्फ और सोडा पानो की कले', 
चोनो, गेस, नोल, किरोसिन, टिन और लाइ 
के कारखाने ; तेल पेरने, कागज बनाने, मिट्टो 
के बरतन तेयार करनेके कारखाने, छापाखाना, 
साबुन का कारखाना, चमड़ा तेयार करने 
का कारखाना, खपड़ा इत्यादि के फुटकर सर- 
कारो और गेर सरकारो कारखाने'।” 


७-५ 


भारतके खनिज पदार्थो में सोना, कोयला, लोहा, पेद्रो- 
लियम. नमक, शोरा, मंगनोज़, अबरख, चन्नो, नोलम, 
तथा कुछ दूसरे धातुओं को गिनतो हे । ताता का लोहे का 
कारखान। जो अभो हाल में खुला है, प्रशंसनोय उत्साह और 
व्यवसायात्मिका बुद्धि का ज्वलन्त प्रमाण है । 


१३३१) 


१८०१ का खान सम्बन्धो कानन सम्पण ब्रिटिश भारत 
के लिये है । इसोसे खान सम्बन्धो सब बातों का परिचालन 
होता है । इस कानन से सम्बन्ध रखनेवालो खानों क 
संख्या १८०६ में प्रायः ७५० थो, जिनमे' से ३०० कोयले को 
खाने थो, जो प्राय; बंगाल मे' हो थीं। 

खाम, विशेषकर कोयले को खान का व्यवसाय हाल का 
है। कुछ दिनो' के पहले तक व्यवसायी केवल खान पर हो 
सरोसा कर जोविका निर्वाह नहीं कर सकते थे। परन्तु 
अब यह अवस्था बदलतो जातो है। अब तो खानो' का काम 
करनेवालो एक ख्रेणो वा जाति के बनजाने के लक्षण दोख 
पड़ने लगे है । खान सम्बन्धी प्राय: सब कामो' में दक्षता 
प्राप्त करने को क्मता भारतवासियो' में दिखाई देतो है। * 

अंगरेजो राज्य के आारम से हो पडतो जमोन को 
आबाद करने को चेष्टा को जारहो हे। जो कोई इस 
तरह पड़तो जमोन को आबाद करता हे उसे बहुत तरह 
से सहायता दो जातो हे । 

सर्वसाधारण के पौने के जल के लिये तालाब, कूआं 
खोदे गये हैं, सरकार ने जितने तालाब इत्यादि बनवाये हैं 
उनसे अधिक सरकार के कहने से लोगों ने बनवाये हैं। 





+ Moral and Material progress and condition of India 


during 906-07 फू. ]]5. 


( १२५ ) 


कहीं कहीं पर गेरसरकारो तीर से तालाब इत्यादि बनवाने 
में सहायता दो गई ह । आर कहीं कहीं स्थानोय संस्थाओं 
को इन कार्यो के लिये वाध्य किया गया हे । 


देश को रक्षा के लिये आवश्यक समझ कर जल ओर 
स्थल मार्ग के वैसे वैसे स्थानों मे' किलेबन्दो को गई हे जहां 
से शत्रु का आना सम्भव ह । कलकत्ते और बम्बई मे 
जहाज मरम्मत करने के लिये डक हैं, इन शहरों को छोड़ 
मद्रास, करांचो, ओर चटगांव में भो बन्द्रगाह हैं। कलकत्ते 
से दो चार घण्टों को राह पर, दक्षिण ओर डायमण्ड हारबर 
(बन्द्र) है। माल ठाल-उभार करने तथा मुसाफिरों के सुभोत 
के लिये सब बन्दरो' पर 'जेटो' (गुदाम) बनाये गये हैं । नदो 
के किनारे के स्थानो पर चढ़ने उतरने का एसा अच्छा 
प्रबन्ध किया गया हे कि जेसा ओर कभो नहीं इआ था। 
बहुत बड़े २ पुल बत्तमान हैं, जेसे रोड़ो सकर पुल, सोन 
का पुल, यमुना का पुल, हुगलो मदो का जुबलो पुल, बनारस 
डफरिन पुल। सारा पुल को तरह कुछ तो बन रहे हैं और 
कुछ का बिचार हो रहा है। * 

देश के धन को दि के लिये जितने लाभदायक 
कार्य किये गये हैं उनमे' से सब से अधिक उत्तम कायं 
जंगलो' का बचाना हे। इस विषय के कानन बने हैं, 





के सारा का पुल अब खुल गया, उसका नाम पड़ा है 'हारडिंग ब्रिज 
अनुवादक । 
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एक खास सरकारो महकमा भो कायम किया गया 
है। पिछलो शताव्दो के मध्य तक भारत के जंगलो' को न 
कोई खबर लेता था, न कोई उनको देखभाल हो करता 
था, फल यह होता था कि जिन प्रान्तो से बडो २ लक ड़ियां 
बाजार लाई जा सकतो थीं वहां गेरसरकारो फाटकेवाले उन 
लकड़ियों को बरबाद करते थे। दूसरो जगहों मे' जब 
आवादी करने के लिये घास मे' आग लगाई जातो थो तब 
लकड़ियो का सत्यानाश हो जाता था। कहीं कहीं हिमालय 
को तराइयों मे' पहाड़ के जंगल के कट जानेसे पानो को 
बाढ़ का जोर नहीों रुक सकता था और खेतोबारो को नुक- 
सान पहुंचता था। प्रायः चालोस बष हुए कि इस सत्या- 
नाशो अपव्यय को हटाने का उपाय किया गया था । अब यह 
नाशकारो काये रुक गया हे, ओर जंगल को रक्षा तथा 
उन्नति को बहुत हो अच्छो प्रणालो तैयार हो गई है जो 
सारे भारतवष मे' प्रचलित है। † 

जिस प्रान्त में (जेसे युक्त प्रदेश) नहरों को बड़ो 
आवश्यकता हे वहां बहुत बड़ो नहरे' खोदो गई हैं। युक्त- 
प्रदेश में गंगा और यमुना नदियों के बोच जो दोआब है उसको 
रक्षा बड़ो बड़ो नहरों' द्वारा होतो हे, ये नहर इन दो 
नदियो' के जलसे वहां को भूमिका सिंचन करतो हैं। गंगा 
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के जलको दो बडो बडो नहरे' चारो तरफ पइंचातो हैं, और 
हिमालय का जो कुछ जल यमुना दारा बहता है उसे तोन 
छोटो छोटी नहरै' दूर टूर तक फेलातो हैँ । ये नहर 
एथ्वो पर जितनो नइरे पाई जातो हैं उन सब से बडो है'। 
बिहार प्रान्त मे सोन नदो के जल से नहर का काम होता 
है। बंगाल मे इन कृत्रिम उपायो से जल सिंचन को 
आवश्यकता नहीं है। वहां केवल छोटो छोटो नहरे पाई 
जातो है । उड़ोसा मे' भो प्रसिद्द २ नहर हैं। पंजाब मे' 
सतलज का जल सरहिंद को नहर से बहता है, चनाब मै 
भो एक नहर हे। नहरो' के जलसे जितनो भूमि पंजाब 
मे' पटतो छे उसका उपनिवेश देश भर मे प्रसिद्ध हे । मध्य 
और दक्षिण भारत को अधिकांश भूमि भोल वा जलाशयो' 
के जल से पटतो हे। मद्रास मे कृष्ण और गोदाबरो के 
जलका उपयोग करने के लिये कुछ ऐसा उपाय किया गया 
हो जो पंजाब और युक्तप्रदेश मे' प्रचलित नहों है। “ये 
नदियां जव समुद्र मे' गिरतो छ उसके पहले हो उनके 
सुहाने के आर-पार बहुत बड़ा बांध बांधा जाता ह । जिसे 
यहां पर अनिकट' (7707८ ) कहते हैं। तब इन नदियों 
का जल नहरो वा नालियों द्वारा खेतो' में पडु चाया जाता 
है, कभी कभो बड़ो बड़ो नहरों से नाव भो आतो जातो 
हैं। » तंजोर मे' कावेरो के मुहाने पर भो यहो प्रबन्ध 





बहौ, ए० २२१ । 


( १३५ ) 


किया जाता हे । ब्रिटिश राज्य में नहरी तथा सिञ्चन करने 
को अन्य नालियो' को लम्बाई प्राय; ४६०,०० मोल है । 
और इनसे प्राय: १ करोड़ ७० लाख एकड़ भूमि पटतो है। 
सिंचाई का काम एक ऐसा विषय है जिस ओर सरकार का 
ध्यान आज कल भो लगा हुआ हे, विशेष कर लाट कजेन 
के समय से तो इस ओर बहुत हो उत्साह दिखाया जाता है, 
आर बहुत कुछ उन्नति को आशा की जाती हे । 


सरकार ने स्वास्थ्य सम्बन्धी का्यां (अर्थात्‌ सवसाधारण 
के स्रास्थ्यसुधार और ख्वास्थ्यरचा) का भार अपन ऊपर लिया 
है। इसो अभिफ्रय स मेडिकल ( चिकित्सा) और सेनिटरो 
( स्वास्थ्य ) विभागो' का संगठन किया गया है। अस्पताल, 
दवाखाना, ओर पागलखाना खोला गया है; जोवन मरण को 
संख्या जानने का प्रबन्ध किया गया हे, साधारण सास्थ्य, टोका, 
चिकित्सा-कानून ( \९१८०-।९६३] ) कोटाण तथा अन्य 
वेज्ानिक अनुसन्धान का प्रबन्ध किया गया है। जिसमे 
विदेश वा दूर देश से आकर कोई बोमारो न फेल जावे 
इसको रोकने क लिये बन्दरगाहों के स्वास्थ्य को रक्ता करने 
तथा मुसाफिरों तथा जहाज के मल्लाइ मांभियो' पर दृष्टि 
रखने का प्रबन्ध किया गया है। प्रेसिडेन्सो श्रो मे 
रोगियो को सक्षायता करने के लिये संस्थाये' बहुत 
दिन हुए खुलो थों। मद्रास मे १६७८ मे साधारण 
अस्पताल खुला था, १८०० से १८२० तक और चार अस्पताल 


( १२६ ) 


खुले। कलकत्ते का प्रेसिडेन्सो जेनरल अस्पताल १७८५ मे 
स्थापित इत्रा और मेडिकल कालेज का बुखारवाला अस्प- 
ताल १८५२--३ मे' खुला। १८ वीं शताब्दो के पूर्वाई 
मे प्रसिद्ध प्रसिद्द स्थानो' में-जहां के निवासो इस काम में 
सहायता देने को तत्पर थे, ओर जब डाक्टर मिल सकते 
थे--अस्पताल तथा औषधालय खोलने मे' बंगाल सरकार 
ने भो सहायता दो थो। आगे चलकर सरकार ने कुछ 
ऐसे डाकरों का प्रबन्ध करना स्वोकार किया जो स्थानोय चन्दे 
पर निभर करसकते थे। सरकार ने दवा ओर अजार 
देने का भो वादा किया था । ति 


जब से स्यनिसिपल और डिस्ट्रिक॒बोर्डो' को खष्टि इई 
है तब से चिकित्सा के प्रबन्ध करने मे स्थानोय संस्थाभो' का 
उत्साह बढ़ता हो गया है। १८०२ में, † प्रेसिडेन्सी 
शकरो' के बाहर, ब्रिटिश भारत मे' सवे साधारण के लिये 
२४०० अस्पताल और दवाखाने थे जिनका निरोक्षण सरकार 
करतो थो, और प्राय: ५०० गेरसरकारो अस्पताल थे, और 
५०० से अधिक वेसे अस्पताल थे जिनका सम्बन्ध कवल पुलिस 
रेल इत्यादि खास संस्थाओं से था । ! बस्बई, अपरबर्मा 
ओर मध्यप्रदेश को छोड़ कर अन्य प्रदेशो' मे' सरकार 





+ १८१० झै इनको कुल संख्या २६८५ थी। 
| Imperial Gazetteer, vol IV, ]), 462. 


( १३७ ) 


ब्त कम अस्पतालो' का खर्च देतो है । प्रायः सब प्रान्तों 
मे' अधिकांश अस्पतालों का खर्च म्यनिसिपल और बोड से 
मिलता है। कहीं कहीँ सरकार अफसरो' से सहायता 
करतो है, कहीं कुछ धन देकर वा अन्य रूप से सहायता 
करतो हे, और साधारणत: प्रधान डाक्टर का वेतन, यद्यपि 
वह सरकारो नौकर होता हे, स्थानोय फण्ड से दिया जाता 
है। * सब प्रकार के अस्पतालो' की रिपोट से विदित होता 
हे कि१८०२में दो करोड़ साढ़ेछ: लाख रोगियों को सहायता 
मिलो । परन्तु इससे यह नहों समकना चाहिये कि केवल 
इतने व्यक्तियो' को हो सहायता मिलो, क्योंकि एक हो रोगो 
साल मे' कई बार अस्पताल की सहायता ले सकता हे । † 
लेडो डाकर ( स्वो डाहर ) और उनको सहायता करनेवालो 
ख्ियो' को शिक्षा तथा देशो धात्रिओं को स्थानोय अस्पतालों 
मे' सिखाने का विशेष प्रबन्ध किया जा रहा हे। इस 
सम्बन्ध मे' काउन्टेस डफरिन ने १८८५ मे “भारतोय 
महिलाओ को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता पहुंचाने 
को जातोय संस्था” स्थापित कर बहुत कुछ काम किया हे। 
यह संस्था सरकारी मदद ओर सेच्छानुसार दिये गये धन 
को सहायता से चलतो हे । १८०१ में, इस संस्था द्वारा 
संचालित अस्पतालो' मे' ओर तथा अपने घरो' पर प्राय: 


* वहां, पृ० ४६२--६३ । 
+ वहो पर्--४६४ 


( १३८) 


बोस लाख स्त्रियो ने लाभ उठाया। * देशो घाचियो' 
को शिक्षा के लिये प्रायः सात लाख रुपया लेडो कजेन ने 
इकड़ा किया था (१८०१-२) । लेडो मिण्टो ने 'सुझुषा ग्टहों' 
को बडो सहायता पइंचाई, लेडी हारडिंग अस्पतालों में 
भट्रपुरुषो' के निवास ग्टहो' को उन्नति को ओर दृष्टि रखती 
थौं, इसका फल यह हुआ है [क भद्र परुष जो पहले अस्प- 
तालों मे जाने से हिचकत थे अब इन ग्टहो' को पसन्द करने 
लगे हैं। लेडी हाडिग ने दिल्लो मे खियो' के लिये एक 
मेडिकल कालेज को नोव डालो है । 

पशुचिकित्सालयो' की संस्था और प्रसिडि देश में बढ़ 
रहो हे। कुछ एसे भो पशुचिकित्सक हैं जिनका काम गांवो 
में जाना ओर पशुओ' को चिकित्सा करना है। १८११-१२ 
मे कम से कम ८७,६७४ वस्तियों का दौरा किया गया था, 
ओर ४६४,७३५ पशओ' को चिकित्सा हुई थो। सष्टदय 
व्यक्तियो' ने बूढ़े, बोमार पशुओ' की चिकित्सा के लिये 
पिंजरापोल खोल रखा हे, और घर के पशुओ' की रक्षा 
ओर उन्नति के लिये भो उपाय किये जा रहे हैं। 


* १८११ मे सरकारो, स्थानोय संस्थाओं वा गेरसरकारी सञ्जनों की 


सहायता से चलने वाले १२८ रागियों के अस्पताल थे, जिनमे २८८४ रोगी स्त्रियां 
रह सकतौ थीं। १९०१ मे सिफ १०८ अस्पताल और १८४२ रोगियों के रहने 
के स्थान थे। 

† बही पृष्ठ ४६४ | 


( १२८ ) 


पागलखानो' का शासन १८४८ के कानून से होता है। 
इसमे' पागलो' के भरतो करने, उनको छोड़ने तथा दशकों 
दारा पागलखानो' के शासन को व्यवस्था है। जितने पागल- 
खाने हैं मब सरकार के अधोन हैं। अभो हाल हो मै निश्चय 
हुआ हें कि केन्द्रस्थान मे' पागलखाने बने, और दिन रात 
काम करनेवाले अफसर उनका निरोक्षण करे' । यच 
व्यवस्था मद्रास, बंगाल, बम्बई, युक्तप्रदेश ओर पंजाब मे को 
गई है। छोटे छोटे पागलखानो' की संख्या कम करने का 
निश्चय हुआ है। १८११ को मनुष्यगणना मे ३१॥० करोड़ 
को आबादो मे ८१००६ मनुष्यों की पागलो' मे' गणना 
हुई घीं। क 


* पिछली चार सदु सशमारियो के पागलों कौ संख्या नौचे दौ जाती हे । 
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( १४० ) 


बहुत जगह कोढियो के रहने ओर चिकित्सा के लिये 
कु्ठाचयम बने हुए हैं। १८८०-१ के कमिशन ने भारतवर्ष 
के कोढियो' के विषय में जांच किया था। उसको रिपोर्ट के 
बाद यह निश्चय हुआ कि कोई ऐसा कानून बने जिससे उन 
कोढ़ियो को रोका जा सके जो अपने घावो' को दिखा 
कर मनुष्यो के मन मे दया उत्पन्न कराना चाहते हैं ; तथा 
कोढ्यो' को ऐसे रोजगारो' को करने से भो रोका जावे 
जिनका सम्बन्ध खादाट्रव्य ओर पहरने के बस्त्रो' से हे, उन्हे 
सवं साधारण के तालाब ओर कूंए भो व्यवहार न करने देना 
चाहिये। ऋ 

भारत के कुष्ठाअमो' को कुल संख्या ७३ हे, जिनमे 
प्राय; पांच हजार कोढ़ो रहते हैं, अर्थात्‌ जितने कोढ़ो हैं 
उनमे' सेकड़े ४.७ को रहने को जगह मिलो हे । † 

लोगो' मे' फेलनेवालो बोमारियो' का रोकना मेडिकल 
और स्वास्थ्यरक्षा विभाग का प्रधान कार्य हे । जहां हेजा, 
चेचक वा बुखार बहुत ज्यादे फेलने लगता है वहां 
खास अफसर बोमार को चिकित्सा करने तथा बोमारो 
को रोकने के लिये भेजे जाते हैं। ! प्लग, बेरोबेरो, काला- 





ऋ बही पृष्ठ ४६६ । 
† मदु मशमारो कौ रिपोर्ट ( १९११) अध्याय १० । 
{ गजेटियर भाग ४, पृष्ठ ४७४ | 


( १४१ ) 


ज्वर इत्यादि संहारक बोमारियो को रोकने का यल्ल 
किया जाता हे। रोग तथा. कोटाण सम्बन्धो अन्वेषण के 
लिये प्रयोगशालाथे' स्थापित हुई हे'। कसौलो का भारतीय 
पायुर इन्सटोव्यूट जहां पागल जानबरो' के काटे हुए 
मनुष्यो' को चिकित्सा होतो है, गेरसरकारो प्रबन्ध से 
चलता हे, परन्तु सरकार भो सहायता करतो छे। जिसमे' 
कसोलो से दूर रहनेवाले व्यक्तियो' की चिकित्सा ठोक 
समय पर हो सके इसके लिये १८.०७ मे' मद्रास के कनूर 
नामक स्थान मै दूसरा पाञ्चर इन्सटिव्यूट खोलने को 
मंजुरो हुई है। देश के प्रायः सभो अच्छे अच्छे प्रान्तों 
मे जन्म और मरण की रजिस्ट्री करने का प्रबन्ध इआ है। 
चेचक से बचने के लिये प्रायः सम्पूणं भारतवर्ष में टोका 
लगाना नियम करदिया गया है। हेजा, झग, यक्ष्मा, काश 
इत्यादि रोगो के लिये भो टोका लगाने को प्रथा का प्रचार 
हो रहा है। जिन महल्लो' मे छोटे छोट भोषड़े हें 
उनको तोड़ कर परिष्कार करने का प्रयत्न किया जाता है। 
कलकत्ते मे' कितने स्थान हैं जो बहुत हो घने भोर गन्दे हैं, 
उनको साफ करने के लिये १८.११ में कलकत्ता इम्प्रवमेण्ट 
एक पास इअआथा। यह बम्बई में१२ बर्ष पहले जो नियम 
बना था उसो के आधार पर बना हे। १८१२ की दूसरो 
जनवरी से कलकत्ता इम्प्रवमेण्ट इस्टर का काम आरस्म 
होगया । | 


अष्टम अध्याय । 


नागरिकों के अधिकार | 


नागरिकों कै अधिकार --इख्डिवन सिविल सविस--सिविल सर्विस के विभाग-- 
उसके अंगरेजी और हिन्टुस्थानी अंशों की शक्ति--कतिपय बड़े बड़ पदों पर 
भारतवासी--मैडिकल सा स-इञ्जिनियरिंग सविस--पेशा--कानून चिकित्सा 
और इञ्जिनियरिंग--अवेतनिक पद--आवेदन पव देने और सभा करने के अधिकार 
इनकी सुकावटे--समाचारपव- उसकी स्वतन्वता--समाचारपवों कौ हद्धि 
उसको हद्दि के कारण--नागरिकों के अधिकार मागने कौ अत्ते । 


कुछ सामान्य बातो को छोड़ अन्य सब विषयों में भारत- 
वासो नागरिकों के अधिकार अंगरेज नागरिकों के समान हो 
हैं। जब कभो निर्वाचन को कोई स्कीम ( तजवोज ) तेयार 
होतो है तब अंगरेजो' को अपनो जाति के कारण भारत- 
वासियो' से अधिक वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है । 
विचारकाय मे' भो, कानून को दृष्टि में, श्रंगरेजो को 
भारतवासियो' से अधिक अधिकार नहीं है। * पेशे वा 





* केवल एक विषय को छोड़ कर जिसका उल्लेख आगे किया जा चुका है। 
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सरकारो नौकरियो' को प्राप्त करने में अंगरेजो' तथा भारत- 
वासियो' को एक हो नियस पालन करना पड़ता है। विचार 
तथा कथन को खतन्वता में अंगरेजो ओर भारतवासयो' 
को अवस्था समान है। सर्व साधारण के दुखो को पुकार 
सुनाने तथा वेध आन्दोलन करने को अंगरेजो' ओर हिन्दु- 
स्थानियो को समान खतन्वता है। नागरिको के अधिकार 
के नाते अंगरेजो' ओर भारतवासियो' का दर्जा बराबर हो 
नहों है बरन ये अधिकार प्रायः विलायतवासो अंगरेजो' के 
अधिकार के समान हो विस्टत हैं; तथा साधारणत: और 
किमी दूसरे देश के नागरिको के अधिकार से अधिक हैं। 
पोर सम्बन्धो बड़े बड़े पद अधिकतर इंडियन सिविल 
सर्विस ( Indian Civil Service) वालो को मिलते हैं। 
१८५२ तक इस सर्विस के कमंचारियो' को भरतो ईस 
इण्डिया कम्पनो के संचालक (डाइरेक्टर) हो किया करते थे । 
यह हाल तक शतंवन्धा सिविल सविंस के नाम से पुकारा 
जाता था । परन्तु उस साल से यह अधिकार संचालको से 
ले लिया गया, और सिविल सर्विस में भरतो करने का 
अधिकार स साधारण की प्रतियोगिता परोक्षा पर छोड़ 
दिया गया। सस्त्राट को सब प्रजा को (Natural-born 
9u}]९८७) इस प्रतियोगिता परोक्षा मे भाग लेने का अधि- 
कार है, इसमें भारतवासो भो शामिल हैं। जिस कमिशन 
ने प्रतियोगिता परोक्षा के फल के अनुसार हो सिविल सर्विस 
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के कमंचारियो' के भरतो होने को सलाह दो थो उसका 
लाट मेकाले भो एक सदस्य था, उन्होंने सिफारिश उठाकर 
प्रतियोगिता परोक्षा आरम्भ करने के लिये जिस जोर से बहस 
किया था उसो तरह भारत क युवकों को उस प्रतियोगिता में 
शामिल होनेका स्वत्व देने के लये भो यत्न किया था। इस 
सर्विस के सदस्यो के लिये कौन कोन पद अलग रखा गया 
है इसको तालिका एक अंगरेजो कानून में दो हुई है। * 
इसमें सरकार के सेक्रटरो, हिसाब विभाग के अध्यक्ष, 
दोवानो और दौरा जज, काननो प्रान्तो के जिला मजिस्ट्रेट 
अर कलकहर, ज्वांयण्ट तथा सहायक मजिस्ट्रेट और 
कलक्टर, रेवेन्युबोड क सदस्य और सेक्रेटरो ( मन्त्रो ), रेवेन्धु 
कमि्जर तथा अन्य कई पद शामिल हें । 

सम्पूर्ण सिविल सर्विस में, अर्थात्‌ पौर कसंचारियो की 
उस गोडो में जिसमें पोर सम्बन्धो सब एद के लोग हैं, तोन 
विभाग हैं। यथा:--इण्डियन सिविल सर्विस, इसको सदस्य 
इंगलण्ड में नियुक्त होते हैं। प्रान्तीय (प्रोविन्‌शियल) 
और निम्न ( सवाडिनेट) सविसे, इनके प्रायः सब कमंचारो 
भारतवासो हैं ओर भारत में हो बहाल होते हें । इंडियन 
सिविल सर्विस के कमंचारो जिन पदों पर रहते हैं उनके 


के 24 & 25 Vict. C. 54 (386])। फेहरिश्त में सब पदों का नाम 
दिया इआ है । 
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मोचे के शासन विचार तथा अमलदारो के सब अच्छे अच्छ 
पदो' पर प्रान्तोय सर्विस वाले हो रहते हैं। निम्त्र सविंस 
वाले छोटे छोटे ग्रोहदो' पर रहते हैं । 

लाट कानेवालिस के ससय में देशो कमंचारियो के 
अयोग्य तथा भ्वष्ट (रिखतखोर) दछोनेका दुर्नाम प्रचलित 
था। उन्होंने राजकर्मचारियो का जो पुनर्गठन किया था 
उसमें अच्छे अच्छे पद अंगरेजो को दिये गये थे। शिक्षा 
विस्तार तथा अंगरेज अफसरो' के प्रभाव और सुशासन से 
देशो पौर कमेचारियो' का स्वभाव बदल गया है, यह ब्रिटिश 
शासन का एक बहुत हो अच्छा सन्तोषदायक परिणाम है । 
जैसे जेसे देशों सज्जनों को योग्यता बढ़तो गई है वेसे वेसे 
उन्ह देश शासन में अधिक भाग मिलता गया है। अब वे 
लोग देश शासन, रक्षा और विचार सम्बन्धो विभागों के 
प्रायः सब निमन्त्र पदों पर बिठाये गये हैं। * 

सर जान स्ट्राचो ने, १८.०३ में लिखते हुए कहा है “८६४ 
पौर पदो' को छोड़कर जिसमें इण्डियन सिविल सर्विस के 
सदस्य हो नियुक्त किये जाते हैं, तथा छोटे छोटे मामूलो 
पदों को छोड़कर, जिनमे' प्राय: सब के सब देशो कमचारो हो 
बहाल किये जाते हैं, २७०० ऐसे कमेचारो हैं जो शासन और 
विचार सम्बन्धो विभागों को उच्च शाखा के पदों पर हैं, इनमें 





+ दूम्योरियल गजेटियर भाग ४, पृष्ठ ४२। 
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केवल १०० के लगभग युरोपियन हैं, और शेष सब डिन्दु- 
स्थानो......... राजस्व से सम्बन्ध रखनेवाले कुल विभागों 
तथा भूमिसम्बन्धो विविध अधिकारों का प्रबन्ध अधिकतर 
देशो कमंचारियो' के हो हाथ है। मजिस्ट्रेट के अधिकांश 
कार्यो' का प्रबन्ध देशो अफसरो' दारा हो हुआ करता हे । 
सम्पूर्णं भारतवर्ष में दोवानो अदालतो' का काथ, अपोल 
के कामो' को छोड़, प्रायः पूर्णतया देशो जजो' के चो हाथ 
हैं। प्रत्येक हाइकोट में देशो जजो' को स्थान मिला हुआ 
है ८.6 सम्भवत; इंगलेण्ड को छोड़, सम्पूर्ण योरप में 
कोई भो ऐसा देश नहीं है जहां के शासन और विचार 
विभाग के कमंचारियो' को भारतीय सिविल सर्विस ( उच्च 
विभाग) के बराबर वेतन मिलता हो ।” * 

डाल में कुछ देशो सज्जन प्रान्तोय तथा भारत सरकारों 
क अघोन कई विभागो' के अण्डर-सेक्रटरो ( उपमन्त्रों ) बनाये 
गये हैं। एक देशो सज्जन भारत सरकार क अधोन शिक्षा 
विभाग के स्थानापन्न ज्वांयण्ट सेक्रेटरो का कार्थ कर रहा 
है। एक बंगाली सज्जन 'बोडे आफ रेवेन्यु” का सदस्य नियुक्त 
किया गया धा । आज कल दो देशो सज्जन भारत सचिव 
को कौन्सिल के सदस्य हैं। वाइसराय को काय्यकारिणो 
(शासक) सभा के “ला मेम्बर ” के पद पर एक देशो 
सज्जन नियुक्त ह । तथा बंगाल, मद्रास, बम्बई और बिहार 


क दूण्डिया तौसरा संस्करण, पृष्ठ ८३--४ | 
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को शासक सभाओ' में भो देशो सज्जनो को स्थान मिलता 
हे, जिनका सविस्तर बणन अन्यत्र दिया जायगा। एक से 
अधिक देशो सञ्जनो' ने एडवोकेट जेनरल, स्टेडिंग कोन्सल, 
भारत के विश्वविद्यालयों के वाइस्‌-चान्सलरो का पद प्राप्त 
किया हैं। आज कल कलकत्ता हाईकोट में ६ भारतोय 
सज्जन जज के पद पर नियुक्त हैं, लाट हाडिंग ने सवे प्रथम 
गेरसरकारो सज्जन को कलकत्ता विश्वविद्यालय का वाइस- 
चान्सलर नियुक्त किया है । 

ब्रिटिश भारत के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभागो के 
अफसर कई प्रकार से बहाल किये जाते हैं ; इम्पोरियल 
सर्विस, इण्डियन मेडिकल सर्विस, सिविल मिलिटरो असिस्‌- 
टण्ट सर्जन; सिविल मिलिटरो होस्मिटल असिसटंट। 
इण्डियन मेडिकल सर्विस का मागे भारतवासियो' के लिये 
खुला हु हे, इसमें इस विभाग के सबसे बड़े कमंचारी 
रहते हैं। इसक कर्मचारो प्रधानतः फौज़ो कमचारौ हैं, इसके 
सदस्य फोज़ो मनसबदार होते हैं। इसके कायय प्रधानतः 
देशो सिपाहियो' से हो सम्बन्ध रखते हैं। मिलिटरो 
असिसटंट सर्जन के पद पर अधिकांश युरोपियन वा युरेशियन 
हो बहाल होते हैं। सिविल असिसटंट सजेन तथा दोनो' 
प्रकार के हस्पिटल असिसटंट देशो सज्जन हो होते हैं। 

कोई ऐसा कानुन नहं हे जिससे किसो भारतवासो 
को इस्ल्लिनियरिंग सर्विस के किसो पद से अलग रखा जा 
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सके। तो भो इस सविस के सब से बड़े पदो' पर वैसे 
व्यक्ति बेठाये गये हैं जिन्होंने विलायत में शिक्षा प्राप्त कर 
विशेष ज्ञान लाभ किया है, उदाहरणाथ रायल इच्जिनियर 
वा सिविल इञ्जिनियर जिन्हें कृपरह्िल कालेज में शिक्षा 
मिलतो है। यह कालेज अब उठा दिया गया है। मकान, 
सड़क, नहर ओर रेल के कामो के लिये इज्ज़िनियरिंग का 
जो उच विभाग है उसमे' चोफ, सुपरिनटेणिडंग, एक्सिक्युटिव 
ओर सहायक इच्जिनियरिग काम करते हैं। जिन भारत- 
वासियो' ने देशो कालेजो' में शिक्षा प्राई है उन्ह भो कभो 
कभो इन उच्च पदो' पर बेठने का मौका मिला है, उन्ह भो 
कभो कभो सुपरिन्‌टण्डिंग इञ्जिनियर, एक्सिक्यूटिव डञ्जिनि- 
यर तथा स्थापत्य (इच्चिनियर) विभाग के अण्डर-सेक्रेटरो 
का पद मिला हे। अभो हाल हो में एक बंगालो सज्जन बंगाल 
सरकार का स्थानापन्न चोफ इच्जिनियर और सेक्रेटरी नियुक्त 
हुआ था। इसक नोचे प्रान्तोय इस्ज्िनियरो' को खणो है, 
ये सब भारतवर्ष के दच्जिनियरिंग कालेजो' में पढ़ और 
यहीं काम सोखे इए कर्मचारो हैं। इस अणो के कमचारो 
उच्च खणो के कमंचारियो' क पद पर भी पहु'च सकते हैं। 
सब-इच्ज्ञिनियर और सुपरवाइजर यहीं के कालेजो' में शिक्षा 
प्राप्त युवको' में से नियुक्त किये जाते हैं । 

वकोल, डाकर ओर इंजिनियर अपने अपने विभाग के 
सरकारी पद पर नियुक्त होसकते हैं ओर स्त्रतन्तत रूप से 
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भो अपना अपना व्यवसाय कर सकते हैं। सरकार ने इन 
लोगो' को अपना अपना व्यवसाय खतन्त्रता पूर्वक करने का 
अधिकार दिया है हो, इसके अतिरिक्त भो वह उन्ह इन व्यव- 
सायों को खोकार करने में उत्साह प्रदान करतो है। एक समय 
लोगो' को डाकरो पढ्ने से केसो अनिच्छा थो उसका उल्ल ख 
किसो अगले अध्याय में किया जा चुका हैं। आज कल भो 
जिसमें युवक इंजिनियरिंग ओर टेकनोलोजो (कला कोशल) 
की शिक्षा को ओर भुके इसके लिये उत्साह दिलाया जा 
रहा है। 

काननो पेशा में कई दजे के लोग हैं, जेसे इंगलिश बार' 
के सदस्य ( बारिस्टर ), हाइकोट के वकील, सालिसिटर ; 
छोटो अदालतो' के प्लोडर और सुख्तार । इंगलिश बार” का 
मार्ग भारतवासियो' के लिये सव दिन से खुला हुआ हे। 
कानूनी पेशा के अन्य दजा के सदस्या को शिक्षा का प्रबन्ध 
बहुत दिनो से चला आरहा है। जिस प्रकार अन्य प्रदेशों 
मे' व्यवस्था हुई है उसो प्रकार बंगाल के भो कुछ चुने इए 
बकोलो' को “अडवोकेट' बनाने की व्यवस्था होने वालो हे । 

डाकरो पेशा नियमित रूप से शिक्षा पाये, पास किये 
ओर सनद्‌ (प्रमाण पत्र) प्राप्त डाक्टरो' के अतिरिक्त वसे 
सज्जनो' के लिये भो खुला इश्रा हे जो भिन्न २ देशो प्रथा के 
अनुसार हो चिकित्सा करते हैं। भारत में इंजिनियरिंग 
का काम वैसे आदमो भो कर सकते हैं जिन्हें किसी प्रकार 
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का प्रमाणपत्र नहीं हे, परन्तु १८१२ में बम्बई का मेडिकल 
ऐक्ट पास कर डाकरो करने वालो' को लाइसेन्स देने के 
सम्बन्ध में उत्तम प्रबन्ध किया गया है। “इस णक से एक 
मेडिकल कोन्सिल बनाने तथा सनद प्राप्त डाळरो' को रजि- 
सरो करने को व्यवस्था को गई हे । हां, इससे हकोम बेद्यो' 
को अपना व्यवसाय करने में किसो प्रकार को बाधा नहीं 
होगो” । इसो प्रकार का एक कानुन हाल हो में बंगाल में 
भो पास हुआ है। | 

कुछ ऐसे भो पद हैं जिनसे यद्यपि कोई आर्थिक आय 
नहीं हे तथापि पदमर्यादा को बदि होतो है । यथा आन- 
रेरो मजिस्ट्रेट, खायत्तशासन संस्थाओ के सदस्य, व्यवस्थापक 
सभाग्रो के मेम्बर, विश्वविद्यालयों के फेलो इत्यादि। सब 
नागरिको' को इन पदो' पर बेठने का समान अधिकार है, 
अलबत्ते इसके लिये कुछ योग्यता को आवश्यकता होतो हे । 

कष्टी' क निवारण करने अथवा अधिकार प्राप्त करने 
के लिये अधिकारियो के पास आवेदन पत्र भेजने तथा 
इनके लिये सवं साधारण को सभा करने अथवा सवे साधारण 
के लाभ को वस्तुओ' के विचार करने के लिये सभा करने 
का महत्व का खत्व हे । अंगरेजो को इन्हीं खत्वो' के 
प्राप्त करने के लिये अपने देशमे' लड़ना कगड़ना पड़ा था। 
भारतत्रष में न सरकार ने हो स्पष्ट रूप से इन खत्वों को 
प्रदान किया है, और न प्रजा ने हो प्राप्त किया है, बरन 


( १११ ) 
दोनो' पच ने मान लिया हे किये खल भारत मे भो 
प्रचलित हैं। जहां पर उनको विरुद्ध में कोई बात नहीं 
कहो गर्दै हैं वहां उन स्वत्वो' का रहना समभा जाता हे । 
कुछ एसो अवस्थाश्रो का स्पष्ट बणन किया गया हे जिन 
अवस्थाओ' में इन खल्लो पर प्रतिबन्धक डाला जा सकता क्त 
वा बे छोन लो जा सकतो हैं। इससे यह आशय सहज हो 
प्रगट होता हे कि अन्यधा उन खत्वो' को स्वतन्वता पूर्वक 
व्यवहार कर सकते हैं। उदाहरणतः यदि कोई एसो सभा 
जुटो हो जिसका अभिप्राय कानून के विरुद्ध कोई काय्यं 
करने का हो, अथवा जिस सभा मे' बहुत हो गोलमाल होता 
हो अथवा जहां शान्तिभंग होने का भय हो वेसो सभा रोक 
दो जा सकतो है। अवस्था विशेष में पुलिस वा मजिस्ट्रेट 
को सवे साधारण को सभा वा जुलूस ( शोभायात्रा ) निकाल- 
नेको समय और स्थान क विषय मे हस्तक्षेप करने दिया 
जा सकता है। यदि उपयुक्त भाषा में आवेदनपत्र न लिखा 
गया हो अथवा उपयुक्त अधिकारियो' हारा न भेजा गया हो, 
या उपयुक्त अधिकारो के नाम से न प्रेरित हो तो उस पत्र पर 
कोई काररवाई नहों भो को जा सकतो है। परन्तु इन 
शर्तों से उन खत्वों पर किसो प्रकार का व्याघात नहीं 
पहुंचता । अर्थात्‌ सवे साधारण को सभा में जन समुदाय 
से सम्बन्ध रखनेवाले विषयो पर मत प्रकाश करने, अपने 
चभावों को दूर करने क लिये आवेदनपत्र भेजने और 
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' प्राथना करने के अधिकारो' में किसो प्रकार की कमी नहीं 
होतो । 

अआंगरेजो राज के पले भारत में किसो समाचारपत्र का 
रहना नहीं पाया जाता ह। पहले पहल जब अखवार 
जारो इए थे उस समय अंगरेजो राज को जमे हुए बहत 
दिन हा चुक थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि अंगरेजो' 
क पहले सवसाधारण की कोई संगठित शक्ति न थो और 
न जन-समुदाय से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नो की मोमांसा 
करने अथवा सरकार के कार्यौ की समालोचना करने को 
कोई समाचारपत्र हो था। अंगरेजो राज और अंगरेजो' 
के नागरिक जोवन के संघर्ष से अखवार निकालने की 
इच्छा इई। जिस राज्य की वह समालोचना करता हे उसो 
राज्य को कपा से अखवार-नवोसो' की स्रष्टि हुई हे । प्रजा 
को राजा क कत्त॑व्यो' को समालोचना करने तथा उनके 
विषय में सर्वसाधारण में मत:प्रकाश करने का अधिकार है । 
इन अधिकारो का आधुनिक रूप अंगरेजों से लिया गया है। 
इसका पहला उदाहरण अंगरेजों ने हो सिखाया था। यहां 
को देशो भाषा में जो सबसे पहला समाचारपत्र निकला था 
बह सिरामपुर के क्वस्तान पादरियो' दारा, ३१वीं मई, 
१८१८ में बंगला में निकाला गया था। * तत्कालीन 

* केरी माशमान, वाड का जीवनचरित और उनका समय भाग २, (१८४९) पृ 
९६३ ; जिसका पी, एन्‌, बोस रचित (हिन्दू सभ्यता! भाग ३, ए० ४८ में उल्ल ख है। 
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गवनेरजनरल लाट मायरा ( मार्किस आफ हेसखिङ्गस) ने 
उस पत्र को साधारण महसूल को एक चौथाई पर हो प्रचार 
करने को भ्राज्ञा देकर सहायता को थो । अंगरेजो अखबारों 
के प्रति भो उन्होंने वहो उदारता दिखाई थो और लाट 
वेल्सलो ने उन पर जो 'सेन्सरशिप” कायम को थो उसे उठा 
दो थो। परन्तु सम्पादक किन विषयो' वा कसे सञ्ञनो' 
को समालोचना कर सकते हैं इन विषयो' में उन्होंने बहुत 
हो कठिन नियर्मांबनाये थे; इनका जो कोई उल्लइन करता 
था वह देश से निकाल दिया जाता था। परन्तु जब इस कानून 
के अनुसार पहले पहल “कलकत्ता जरनल” के विरुद्द सुप्रोम 
कोट में दरखास्त दो गई तब अदालत ने फौजदारो चलाने 
की आज्ञा देना अस्वीकार किया; ओर गवर्नर जेनरल भो 
अपने शासन को समालोचना करने के कारण एक सम्पादक 
को देशनिकाले की सजा देने के दुर्नाम को लेना नहीं 
चाहते थे। इस कारण समाचारपत्र को कठिनाइयो का 
कानून रूतप्राय रहा, ओर समाचारपत्र सब प्रायः खतन्त् 
होगये। * तो भो समाचारपत्रो' को १८३५ तक पूणरूप से 
स्वतन्त्रता नहीं मिलो, परन्तु उसो साल लाट मेकाले के 
इन वाधाश्रो' को इटाने के लिये जोर से बहस करने के 
कारण, बड़ेलाट, सर चालंस मेटकाफ ने दोषो सम्मादकों 


क सिल और विलसन कृत भारत का इतिहास भाग ८, ए० ४१५४, पौ, एन्‌, 
बोस कृत हिन्दू सभ्यता भाग ३, पृष्ठ ५० में उल्लिखित । 
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को निर्वासन करने को क्षमता भारत सरकार से छोन लो । 
लाट लिटन के समय में, १८७८ के कानून से, शासको' को 
अवस्था विशेष में देशो भाषा के समाचारपत्रो' को रोकने 
को क्षमता मिलो ; उसी कानून से राजविद्रोइ सूचक लेख 
लिखने के कारण प्रान्तोय सरकारों को आज्ञा से समाचारपत्रों 
के छापाखाना और अन्य सामान जबत कर लिये जा सकते 
हैं। लाट रिपन ने यह कानन उठा दिया था, परन्तु हाल 
हो में एक नया प्रेस ऐक' बना है। 


अब भारत मे' समाचारपत्रो' को संख्या और क्षमता भो 
बढ़ गई हे। १८०१-२२ में † ७०० से भो अधिक पत्र प्रका- 
शित होते थे, और दूसरे दूसरे सामयिक पत्नो को संस्था 
प्रायः ६०० घो। और सब दूसरे कापेखाने स्वतन्व हैं। इस 
स्वतन्त्रता का यह अर्थ नहीं हे कि जो चाहे जिसके विरुद्द 
मनमाना मत प्रकट कर वा दोषारोपण कर इन छापेखानों से 
छाप कर प्रकाशित करे। जेसा कि सब प्रकार को खतन्‍त्र- 
ताओं के विषय में सत्य हे उसो प्रकार समाचारपत्रं को 
स्वाधोनता भो मर्य्यादित होनो चाहिये, क्योंकि ऐसा करने 
से हो न्याय और समाज को मर्यादा को रक्षा हो सकती हे । 
आज कल के सबसे अधिक उदारविचारवाले तत्वदर्शी भो इससे 





प्रकाशित समाचारपवों को संख्या (११९०--२ में) ७०८ से बढकर ७४३ 
{ १९०७-८) हो गई । परन्तु १८११--१२ में घट कर ६५८ रह गई | 
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अधिक व्यक्षिगत खाधोनता का दावो नहीं करते हैं। उनका 
कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति मनमाना कायं कर सकता है, 
परन्तु ऐसा करते हुए वह किसो टूसरे के खत्व वा अधिकार 
का उल्लङ्घन नकीं कर सकता है। अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति को 
स्वाधोनता दूसरे व्यक्ति को खाधोनता से मर्यादित होनो 
चाहिये। उसो तरह जो मन में आये उसे लिख मारने के 
अधिकार को सोमा निर्दारित होनो चाहिये, क्योंकि दूसरो' 
को अपने सुनाम और चरित्ररक्षा का भो उतना हो अधि- 
कार है। दूसरे को मानहानि करने का किसो को अधिः 
कार नहों हो सकता, और न किसो को दूसरे को मारडालने 
के लिये लोगो' को उभाड़ने का हो अधिकार हो सकता है, 
क्योंकि यदि उसे मनमाना लिखने का अधिकार हे तो दूसरों 
को भो जोनेका उतना हो अधिकार है। उसो तरह, समाज 
की मर्यादारचा के ख्याल से, किसो को सरकार के विरुद्द 
असन्तोष वा विद्रोह फेलाने का अधिकार नहीं है। यदि 
स्वतन्त्रता पर ये बन्धन न हों तो समाज के मंगल को कोन 
कहे, खयं समाज का हो लोप हो जा सकता है। यदि 
क, ख को मार डालने के लिये लोगों को भड़काने के 
अधिकार का दावो करे तो ख भो वहो अधिकार क के 
विरुद मांग सकता है क्योंकि प्रत्येक नागरिक को समान 
अधिकार मिलना चाहिये। फल यह होगा कि समाज में 
अराजकता फल जायगो। इसोलिये जब यह कडा जाता 
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हे कि भारत के समाचारपत्र स्वतन्त्र हैं, तो उसका यहो 
आशय है कि उनको खतन्ब्रता को अन्याय पूर्वक नहीं रोका 
गया है। यह स््रतन्त्रता अमर्यादित नहीं है। ये रूकावटें 
इर्हियन पोनल कोड और कतिपय विशेष कानूनों में पाई 
जातो हैं। परन्तु समाचारपत्रं के लिये कोई सेन्सर' नहीं 
हे । 

नागरिको' के स््रत्वो के विषय में एक साधारण सिद्दान्त 
का स्मरण रखना चाहिए। जब कि प्रजा योग्य हो जातो है 


तब बिना मांगे भो कभो कभो अधिकार दिये जाते हैं। 
परन्तु यदि लोग उन अधिकारो का अपव्यवहार करे वा 
वे लोग उन अधिकारो' के अयोग्य ठहरै तो वे अधिकार 
कम कर दिये वा छोन लिये जा सकते हें । यहां क्या, सभो 
देश में नागरिको' के खत्वबो' का यहो इतिहास रहा है। 
इंगलेण्ड की भो यहो हालत हे, जहां स्वतन्त्रता का सब से 
अधिक विकाश हे। जब प्रजाको कोई अधिकार दिया 
जाता है तो वह जन्म जन्मान्तर और विना किसो रुकावट 
के नहीं, बरन उतने दिनों तक के लिये जब तक कि उसका 
सदव्यवहार होता रहे। यदि साधारण सभाओं में हमेशा 
शान्तिभंग हो हुआ करे तो यहां भो सभा करने का अधिकार 
उसो प्रकार रोक दिया जायगा जिस प्रकार कि दूसरे देशो' 
में। दूसरे अधिकारो' के विषय में भो यहो बाते' लगती हैं । 
नये नये जुर्मो' के लिये नये कानून बनाने पड़ते हैं; यदि 
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अधिकारो' का अपव्यवहार होता हें तो उन्हे छोनलेना 
पड़ता है। व्यक्षियो वा समूहो' के अधिकार का यह अथे 
नहीं हे कि वे दूसरे व्यक्ति वा समूह के अधिकार पर घ्याघात 
पह'चावे' । वे तो राज्य को भलाई के लिये हैं। यदि 
उनसे सवसाधारण के मंगल में वाधा पहु'चने लगे तो वें 
रोक दिये जांयगे। 


नवम अध्याय । 


शासन के स्थूल सिद्धान्त और परिणाम । 


शान्ति--जानभाल कौ रचा--अमन चेन के गुण--ठगी डकेती का रोकना-- 
एक ऊ'च दजे कौ शासनपडति--सरकार के कामो की असाधारण बहुलता-- 
लोगों पर प्रभाव-- जीवन तथा भाव भे' उच्चेजना--राष्ट्रीय जीवन कौ जाग्रति । 


पूर्वं बणित अध्यायो' से तो यह स्पष्ट हो हो गया होगा 
कि ब्रिटिश सरकार के कार्य सब कितने बड़े और भांति 
भांति के हुए हैं। अंगरेजो राज से भारत को जितने लाभ 
इए हैं उनमे' से सब से प्रत्यक्ष ओर शायद सबसे अधिक लाभ 
दायक शान्तिस्थापन है। भारतवासियो' ने अंगरेजो' को 
राज्य स्थापन में सहायता दो थो, एसा करते इए उन सब 
को यहो लालसा थो कि शान्ति स्थापित हो। उन लोगोंने 
समभ लिया था कि एक ऐसे शक्तिशालो न्यायो तथा अचल 
राज्य को आवश्यकता है जो उनके देश को शान्ति दे सकेगा। 
कुछ देशवासियो को सद्दायता से हो अंगरेजो राज स्थापित 
हुआ था। जब सुट्टोभर अंगरेज, एक बहुत हो मामूलो 
सेना लेकर देशका शासन कर रहे थे, जब दंगलण्ड और 
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भारतवर्ष के बोच आना जाना बहुत मुश्किल से और देर से 
हुआ करता था उस समय भो कभी विद्रोह के लक्षण नहीं 
दिखाई देते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रजा सन्तुट ओर 
कतज्ञ थो, क्योंकि उसने अन्त को ऐसा राज्य पाया था जो 
उसको सहायता से उसको रक्षा करने को समर्थ था और 
जो उसके देश को शान्ति दे मकता था, अर्थात्‌ उसके जान- 
माल को रक्षा कर सकता धा । जब बहत दिनो तक 
शान्ति का राज्य रह चुका है, ओर सुखशान्ति एक साधारण 
बात होगई है तब लोग उसको और उसको स्थापित करने 
ठाले उपकरणो' को वेसा हो साधारण ओर तुच्छ समभेंगे 
जेसा कि उन शक्तियो' को जिनके द्वारा प्रकृति को विशाल 
सम्पत्ति जोवित रहतो है। परन्तु जेसा कि प्रकृति के विषय 
में वेसा हो शान्ति के विषय मे यह सत्य हे कि निश्चित 
कारणो से हो अमन चेन को उत्पत्ति होतो हे। कोई 
आदमो कार्यवश वा मन बलाने के लिये विदेश जाता इ 
और अपने परिवार और सम्पत्ति को घर पर छोड़ता जाता 
इं । वह कुछ घंटो, वा होसकता है कि कुछ दिनवा 
महोनो' के बाद घर लोटता हे ओर घर पर सब चोज ज्यो' 
का त्यो पाता है; न किसो व्यक्तिको कोई शारोरिक क्षति 
उठानो पड़ेतो है, न घर पर हो चढ़ाई होतो है। पुरुष वा 
स्त्रो पेदल वा किसो सवारो पर एक स्थान से दूसरे स्थान 
जाते हैं, पास मे' रुपये वा वहसूल्य वसु भो साथ लिये जाते 
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हैं। सुख शान्ति से यात्रा शेष हो जातो है ओर न कोई अनजान 
पुरुष किसो के शरोर वा सम्पत्ति पर हो हाथ लगाता है। 
टटो-फटो ओर अत्यन्त अरक्षित कोपड़ियो' में भो लोग हर- 
रात को सुख से सोते हैं, उन्ह इस बात का पूरा निखय रहता 
है कि उनको सब बम्तु रात में सुरक्षित रहेंगो । इन दृष्टान्तो 
मे' वह कोन सो बस्तु हैं जिसके कारण शरोर और सम्पत्ति 
को रक्षा डोतो हे और मनुष्यों को रक्षा का पूरा भरोसा 
रहता हे? यह सरकार को शक्ति ओर न्यायप्रियता है। 
देश मे ऐसे कानन और शासन की एसो एसो व्यवस्थाये' हैं 
जिनक कारण अपराधो पकड़ा जाकर विचारालय से दण्ड 
पाता है। इस कारण, जालिम और बदमाशों को छोड़ 
सब कोई जुर्म करने से डरते हैं। यदि कानन अपर्याप्त 
होते, शासन व्यवस्था अनुपयुक्त होतो और विचारालय बिगड़े 
हुए वा अयोग्य होते या यदि देशमे' बदमाशों को संख्या 
अधिक होतो तो शान्ति ओर अमनचन नहीं होता । 

किस उद्देश्य से कानून बनाये गये हैं इसका कुछ परिचय 
दिया जाचुका है, अब आगे चलकर उन उपकरणो' का 
बणन किया जायगा जिनसे कानन का उपयोग होता है। 
किसो प्रकार को उन्नति क्यों न हो उसके लिये सामाजिक 
सख्बला और शान्ति को बड़ो आवश्यकता है। यदि किसो 
समाज के लोग दिन-रात इमो डर से डरते हों कि कहीं 
कोई आकर उनके शरोर पर हमला न करे, या उनको 
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सम्पत्ति छोन न ले जाय, तो वे लोग न किसो प्रकार का 
मानसक कार्य हो कर सकेंगे ओर न उनमें किसो कार्य को 
उत्साह पूर्वक करने को शक्ति हो रहेगो। एसो अवस्था में 
मेधा शक्ति जातो रहतो है, उद्यम के अंग ढोले पड़ जाते हैं, 
परिश्रम का उद्येश्य हो जाता रहता हे। अतएव वह 
समाज मानसिक, नेतिक, धार्मिक, साम्पत्तिक वा राजनेतिक 
किसो प्रकार को उन्नति नहीं कर सकता। कुछ सोचने, 
कार्य करने वा अपनो शक्तियो को उन्नत करने के पहले 
प्रत्येक पुरुष को मन को शान्ति मिलनो चाहिए। यहो 
जन-समुदाय के विषय में भो सत्य है, उन्नति के लिये सब से 
पहले शान्ति के राज्य को भावश्यकता है, अशान्ति से सब 
अकार को उन्नति का नाश होता हे । 

कई प्रकार के जुमे इर देश में पाये जाते हैं। इस देश 
में भो दो विशेष प्रकार के संगोन जुम थे जेसे ठगो और 
डकेतो। ठगों के दलमें औरत मद दोनों शामिल थे, ये 
लोग अकेले वा छोटा-मोटा दल बांध कर लोगोंको फांसो 
लगाकर या और किसो प्रकार से मारते थे और जो कुछ 
मिलता था ले लेते थे। ये लोग अधिकतर अकेले बटोहो 
को हो अपना शिकार बनाते थे। इन ठगों का मामूलो 
ढंग यहो था कि सुसाफिरों से मिले, उनसे मोठो मोठो, 
सहानुभूति सूचक बाते करे ओर उनपर अपना विश्वास 
जमावे फिर मौका पा अचानक उनके गलेमें रूमाल वा 
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गसका डाल ऐसा कसे कि जान. निकल जाय। अब तो 
इस किसिम का जुर्म एकदम बन्द होगया है। “इस ठगो 
को बन्द करने का श्रेय अवश्य हो लाट वेंटिहइ और कनल 
स्तोमेन के बांटे पडेगा। ये ठग पुश्तनो हत्यारे थे, गलेमें 
फांस लगाना हो उनका पेशा था। + + + दोष स्वोकार 
करनेवालों के इजहार से क्रमशः इन हत्यारों की मण्डलो 
टूट गई। * डकती बिलकुल नहीं उठ गई है, पर तो भो 
बहुत कम गई हे । कुछ लोग कहते थे कि किमो समय 
डकेतो बगाल में मा:लो बात थो। डकेत उनका नाम हे 
जो दल बांध कर जबरदस्तो चोरो करते हैं, कभी कभो खून- 
खराबो भो कर डालतेहें। डकती में खन भो हो सकती 
हैं। सरकार का एक खास महकमा था जिसका का काम 
ठगो, डकेती रोकने का था; किसो समय डकेतो का एक 
खास कमिश्नर था जिसका काम सिर्फ इन जुर्मा' को 
रोकना था । 

भयंकर अपराधो' को रोकने और सम्पूर्ण देश में सुख- 
शान्ति के स्थापित करने के अतिरिक्त भो एक ऐसो शासन 
व्यवस्था स्थापित को गई है जो सचाई और काय-कुशलता 
के लिये प्रसिद्द हे । भयंकर अपराधों का समूल नाश नहीं 
हुआ है क्योंकि कानून ऐसा करने को समध नहीं है, परन्तु 
अपराधियों को पकड़ने और दण्ड देने को व्यवस्था से इनकी 


* इम्पौरियल गजेटियर १८८६, भाग द, पृ० ४०४ | 
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संख्या बहुत कम गई है। उस शासन व्यवस्था का सविस्तर 
बणेन आनेवाले अ्रध्यायों में किया जायगा। यहां इतना 
लिखना आवश्यक है कि इस व्यवस्था को विशुद्ध चरित्रता, 
योग्यता और कार्य-कुशलता हो अंगरेजो राज्य के विशेष 
लक्षण है'। फलतः लाभ-दायक उपयोगो कार्यों और देश 
को उन्नति के अतिरिक्त देशवासियों के आदर्श भो ऊचे 
होगये हें । मनुष्यों को सिलसिले से और नियमित समय 
पर काय करने को शिक्षा मिलो है, और मातहत में तथा 
मिलकर काये करने का अभ्यास हुआ है । यह तो लिखा 
जा चुका है कि सिविल सर्विस के भारतोय सदस्यों ने शिक्षा 
प्राप्त करने तथा युरोपियन शार्सकों के उदाहरण से कितनो 
उन्नति को्े। यह्ष भो कहा जा सकता है कि यहां के 
लोग अचे दज को शासन प्रणालो से इस प्रकार परिचित 
होगये हैं कि अब इससे नोचे दर्ज को प्रणालो को किसो 
प्रकार सह्य नहीं कर सकेंगे। लोगों ने अंगरेजो शासन 
प्रणालो को अब अपना लिया 'हे। वे लोग इन प्रणालियों 
को अब अपने कामों में भो बरतने लगे हैं। अंगरेजो कायदे 
और टाचे पर हो सुधार को पुकार करने लगे हैं। अतः 
अंगरेजो शासन प्रणालो लोगों को शिक्षा का कारण 
हुई है। 

सरकार को भारत में जितना अधिक तथ्रा जितने प्रकार 
का काम करना पड़ा है उतना शायद हो दुनिया में किसो' 
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सरकार को करना पड़ा हो। उसको देशवालो' को जोविका 
निर्वाह के धंधो से लेकर राजनेतिक अधिकार और नागरिकों 
के कत्तेव्य त्रान को भो शिक्षा देनो पडो है। इसे रूषि 
तथा शिल्प शिक्षा के लिये स्कूलों का प्रबन्ध करना पड़ा हे; 
अधिक सूद लेनेवालों से किसानों को बचाने के लिये सेविंग 
बंक खोलना पड़ा हे; महाजनों से पिसने से तथा उत्पोड़क 
जमोनदारों से बचने के लिये किसानों के लिये कानून बनाना 
पड़ा है; जमोन पर के जंगल को बचाने और नोचे नोचे 
खान खोदने के लिये कानुन बनाना पड़ा है; समाज का 
स्वास्थ्य किस प्रकार बना रहसकता है उसके नियमो' को 
शिक्षा देना ओर लोगो' को डाक्टरो शिक्षा को ओर तथा 
टोका लेने वा स्वच्छ जल का प्रबन्ध करने को ओर खींचना 
पड़ा हे; लोगो' को केवल पाद्यात्य ज्ञान विज्ञान|को शिक्षा 
हो नहीं, बरन अपने देश के प्राचोन साहित्य, दशन और 
धम को शिक्षा के लिये भो कालेज खोलना पड़ा हे; सड़क, 
पुल और नहर खोदने पड़े हैं, साथ हो साथ दासत्व और 
शिशहत्या जेसी कुप्रथाओ' की भो उठाना पड़ा है; हरतरह 
से देश का सर्व करना और नक्शा ( मानचित्र) तैयार करना 
पड़ा है और उसके साथ साथ जरो तथा खायत्त-शासन जसो 
प्रथाओं के दारा देश को राजनेतिक शिक्षा भी देनो पड़ो है; 
कारखाने भोर पुतलोघर खोलने पड़े हैं; विज्ञान सम्बन्धी 
खोज भो किये गये हैं, पुरानो इमारतों को रक्षा को गई 
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हे ओर साथ हो साथ पएभ्रों और हक्षों को रोग ओर कोड़ों 
से बचाने का भो प्रबन्ध करना पड़ा हे । 

सरकार के इन व्यापक कार्या' का प्रभाव प्रजा पर 
पड़ा है। कुछ लोगों ने तो स्कूल कालेजो में दो जानेवालो 
साधारण व्यवसाय वा उद्योग धंधो को शिक्षा पाई है। कुछ 
लोगों ने तो सरकारी वा सवसाधारण के कार्यो को करते 
करते अपनो कार्यकारिणो शक्ति को उन्नति को है। इनके 
अतिरिक्त बहुत से लोगोंको अंगरेज शासकों के उदाहरण 
ओर अंगरेजो शासन नोति से उत्साह मिला हे। सब किसो 
के सामने नये विचारों का एक संसार हो खड़ा होगया है। 
सुख तथा जोवन निर्वाह का आदर्श ऊंचा होगया हें। 
काननो तथा राजनेतिक अधिकारों के ज्ञान को खूष्टि हुई 
है। मामूलो से मामूलो किसान, दरिद्र से दरिद्र कुलो 
वा नोकर भो समभने लगे हैं कि उन्हे' भो कुछ सत्व हैं, 
ओर जब चाछे' उनके पाने के लिये हठ कर सकते हें। वे 
किसो प्रकार के उत्मोड़न को बुरा मान सकते हैं, यदि 
उनकी शारोरिक खच्छन्दता की हानि हो वा शर्तनामे में 
खोकार किये गये अधिकार झोन लिये जांय तो कानून को 
शरण ले सकते हें । व्यक्तिगत वा अहम्‌ का भाव प्रचारित 
दुआ हे। इसके साथ साथ जोवन तथा विचार सम्बन्धो 
प्रत्येक विभाग में जिज्ञासा भोर समालोचना के भावों का 
उदय हुआ हे । 
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सामाजिक दृष्टि से कभो कंभो यह भो कहा जाता है 
कि ये नये भाव न सब तरह से अच्छे हो हे और नं इनका 
प्रयोग हो वांछनोय है। इस पर सम्मति प्रकट करने को 
यहां आवश्यकतां नहीं । परन्तु इतना तो अवश्य निर्विवाद 
हे कि सचमुच में अंगरेजो राज्य में यहां के लोगो' के विचार 
को सोमा तथा कार्यक्षेत्र को हि हुई हे । पाश्चात्य साहित्य, 
दर्शन और विज्ञान ने मन को उत्साहित किया है, ज्ञान को 
शक्ति को जगाया है ओर उच्चाकांच्ता को बहुत सो दिशाओ' 
मे' फेलाया छे। नोकरो से हो वा पेशा, या दिन रात 
उन्नति करने वाले तरह तरह के वाणिज्य व्यवसाय से नित 
नये नये लाभदायक मार्ग खुलने लगे हैं। सार्वजनिक 
जोवन का भी, जो प्रधानतः ब्रिटिश राज्य का फल है, दिन 
दिन विस्तार हो रहा हे, जिससे कोन्‌सिलो' में वा बोड में, 
सेनेट में या मन्तो मण्डल में, लिखने में या वक्कता देने में, 
हर जगह काभ करने तथा नाम प्राप्त करने का अवसर 
मिलने लगा है। पायात्य जोवन तथा विचार प्रणालियो' 
के संसग से एक नये ढंग का नेतिक और सामाजिक आदर्श 
बहुत से आदमियों के मन में खिंच गया है, और लोग अब 
उसके हो अनुसार अपने सामाजिक जोवन को संस्कृत ओर 
पुनर्जोवित करने को उच्चाकांक्षा से उत्तेजित हो रहे है । 

यह प्रतोत होता है कि डेढ़ सो वर्ष व्यापो ब्रिटिश राज्य 
का सब से बड़ा फल जातीय जोवन की जाग्टति को आकांक्षा 
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हैं। यह फल ऐसे महत्व का है कि इसके लिये शामक 
शासित दोनो को धन्य मानना चाहिये। शताब्दियों से 
भारतवर्ष में भिन्न भिन्न जाति के लोग बस रहे है', उनका 
धर्मे पृथक एथक रहा है, उनको भाषाये' भिन्न और उनका 
इतिहास एथक दहा हें। इस विभिन्नता का लोप नहीं 
हुआ है । परन्तु एक प्रकार को शिक्षा-प्रणालो ने-जो कि 
सब जगह अंगरेजो भाषा हारा हो दो जातो है--एक प्रकार 
के काननो' ने और सम्पण भारतवर्षव्यापी शासन-प्रणालो 
को प्रथा ने देश में समान विचार, समान सहानुभत और 
समान आकांक्षा का बहुत कुछ प्रचार किया हे । जिन्होंने 
अंगरेंजो शिक्षा पाई है, वा जिन पर ओर किसो तरह से 
अंगरेजो विचारो' वा अगरेजो संस्थाओ' का प्रभाव पड़ा है, 
उन सब का सामाजिक विभिन्नताओ' के रहते हुए भो, 
अन्यव नहों तो कम से कम राजनेतिक जेत्रमें तो अवश्य हो 
एक सम्मिलित ससूह बन गया हे। जब वे राजनेतिक क्षेत्र 
में आकर जुटबे हें तब उनके मनमै एक जातोय जोवन का 
उमंग आये बिना नहों रहता। अंगरेजो शिक्षा ने, 
यहां गिक्षा का अर्थ बहुत विस्टत हे, सब किसो को एकत्रित 
कर दिया है। उनको यह भो धारणा छे कि उस शिक्षा 
के प्रभाव से वे लोग मदसाधारण को उनको गिरो हुई दशा 
से उठा सकेंगे, जिसमे' अन्तमे एक राष्ट्र को सृष्टि होजादेगो। 
सामाजिक विभिन्नताये' कुछ. एसो. नहीं हे कि राजनेतिक 
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सम्बन्ध को तोड सकें। जाति और धमं एक हुए बिना 
केवल राजनेतिक भाव और सम्बन्ध एक होनेसे हो एक 
राष्ट्रीयता को सूष्टि हो सकती है या नहीं इसमें मत भेद है । 
हां, इतना तो अवश्य सत्य है कि यदि ब्रिटिश शासन का 
प्रभाव बना रहा तो जिस एकता का भाव उदय इत्रा है 
वह दिनो दिन बढ्ता हो जायगा। खायत्त-शासन को 
वि के साथ साथ लोगो' की राजनेतिक चमता भो बढ़तो 
जायगो, यदि शासक और शासित क॑ परस्पर का विश्वास 
बढ़ता गया तो कोई कारण नहीं कि यहांवाले भो आगे 
चलकर सामरिक कार्यो में उसो प्रकार बहाल किये जांय 
जिस प्रकार नागरिक कार्यो में। यदि ऐसा हो तो इड्गलेण्ड 
और भारत दोनोके साथ साथ प्रयत्न करने से भारतवर्ष 
को संसार को शक्तियो मे कला तथा समर दोनो के लिये 
स्थान मिल सकता है। सामाजिक प्रश्नों का हल करना 
एक विदेशे सरकार का कार्य नहों है। लोगोंको मनमाना 
कार्य करने की खतन्वता है। परन्तु भारतबासो, जिनको 
आकांच्ताये पाश्चात्य होगई है, राजनेतिक क्षेत्र मे जिस 
राष्ट्रीय जोबन को सृष्टि के लिये उत्सुक हो रहे हे, उसमे' 
जब जोवन का संचार होजायगा तब इंगलेण्ड भो समक्तेगा 
कि उसका उद्देश्य सफल हुआ और भारत भो समभेगा 
कि उसका प्रारब्ध पूरा हुआ । 


दितोय खण्ड 
भारत को शासन व्यवस्था । 


प्रथम अध्याय । 


प्रारम्भिक बाते | 


शासन व्यवस्था--उसका अथ--छसकी अवस्थाये'--उसक उड श्य--डसके 
विधाग--पौर--सास रेक--धम सम्बन्धी । पौर विभाग के उप-विभाग--ब्यवस्थापक 


-लन्थाय सम्बन्धौ--शासन सच्जत्धी--आयव्यय--असललों का। 





किसो देश को शासन व्यवस्था को राज्यव्यवस्था वा 
शासनपद्दति भो कह सकते हैं। इनका देशके उन प्रबन्धीं 
> 0 = २ ग्र 
से तात्पय्य ह जिनका शान्तिरक्षा तथा उन्नति के लिये होना 
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आवश्यक '*ह। जिस देश में एक एसो सव 'शक्षिसतो संस्था 
नहीं है जिसको आज्ञा सदंत्र पालन को जातो हे और 
जिसका प्रबन्ध सर्वथा शिरोधाय्य हे, उस देशमें कोई राज्य - 
व्यवस्था वा शासनपद्दति नहीं है, ऐसा हो कहना पड़ेगा । 
उस सर्वशहिमतो राजनेतिक संस्था में एक हो व्यक्ति हो 
~ 

सकता ह, वा वह एक वा अधिक मनुष्य गोष्ठियॉ से बन 
सकतो छे । यह स्वयं सब प्रबन्ध कर सकतो हे, वा अपने 
अधोनस्थ कर्मचारियों दारा करा सकती है, वह कुछ अधि- 
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कार इन कमंचारियों के हाथ भो इस्तान्तरित कर सकतो है। 
सम्मुणं देशको इसको शक्ति को स्वोकार करना पड़ेगा, 
इसकी व्यवस्था को मानना पड़ेगा ओर इसको आज्ञा के आगे 
सिर फुकाना पड़ेगा। एक ओर शक्तिमती राजनेतिक 
संस्था का होना ओर दूसरो ओर उस संस्था को आज्ञा को 
पालन करने का भाव होना प्रत्येक राज्यव्यवस्था के लिये 
अनिवार्य हे। कभो कभो राज्यपद्दत का उपयोग विशेष 
अर्थ में भो किया जाता हे, उस समय इसका तात्पर्य शासक- 
संस्था के गुण और अधिकार को सोमा से है, और जहां 
इस संस्था के कई अङ्ग हैं, वहां इन अङ्गो के परस्पर सम्बन्ध 
सेह। 

किसो देश को शासन व्यवस्था एक दिन में नदीं बन जातो 
है ओर न कभो वह ऐसा रूप हो धारण कर सकतो हे जिसका 
कभो परिवर्त्तन हो न हो, इसे सतत देश को आवश्यकताञओों 
तथा निवासियों के आचरण, योग्यता और जोवनचर्या के 
अनुसार बदलना पड़ता है। जेसे जेसे अधिवासियों को 
संख्या और उनके कार्य बढ़ते जांयगे वेसे वेसे शासनव्यवस्था 
भो जटिल होतो जायगो। इस कारण ऐतिहासिक इष्टि से 
हो इसका उत्तम रूप से अध्ययन हो सकता है। परन्तु इस 
छोटोसो किताब में केवल वत्तेमान शासनव्यवस्था का संक्षेप 
बर्णन मात्र दिया जायगा, इतिहास सम्बन्धो बातों का उल्लेख 
तभो किया जायगा जब वे विशेष रोचक होंगो वा उनसे 
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वष्त॑मान व्यवस्था पर अधिक प्रकाश पड़ेगा। शासनव्यवस्था 
का उद्देश्य सिलसिला बनाये रखना छे, परन्तु केवल सिल- 
सिला से हो उसके गुण दोष को परोक्षा नद्दी हो सकतो है। 
उदार तथा नियन्त्रित राज्य में जिस प्रकार का सिलसिला पाया 
जाता चे उसी तरह का सिलसिला एक अनियन्त्रित, उत्पोड़न- 
कारो राज्य में पाया ज। सकता है । अतएव शासनव्यवस्था 
के गुण दोष को मोसांसा करने में इन बातों पर भो ध्यान 
रखना पड़ेगा कि वहां किस प्रकार का सिलसिला हे, 
आर किन अवस्थाओं के कारण वह सिलसिला बना रहता 
है। यह भो देखना पड़ेगा कि वह राजकीय संस्था 
सुख-शान्ति के अभावों को कहां तक पूरा कर सकतो हे; 
व्यक्तिगत ओर सामाजिक स्वतन्त्रता, परस्पर के न्याय, 
साम्पत्तिक समृद्धि अर्थात्‌ देशको सर्वोङ्गीन उन्नति ओर 
प्रजाके सुख को कहां तक पूरा करने में समथ हे। पुस्तक 
के पूर्वा में सरकार को उन नोति और कार्यो का बणन 
किया गया है जिनका अवलम्बन उसने इन उद्देश्यों को 
पूत्ति के लिये किया है। इस खण्ड में शासन व्यवस्था के 
उन अङ्गो वा अवयवो का बणन किया जायगा जिनको 
स्रष्टि उस नोति और कार्यो को पूत्ति के लिये धीरे धीरे 
को गई हे। 

भारत को वा यो' कहिये कि प्रत्येक देश को शासम- 
व्यवस्था दो भागों में बांटो जा सकतो हे--(१) पोर, (२) 
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सामरिक | जिन देशों में राजको धर्म से सो सम्बन्ध हे वहां 
एक तोसरा विभाग-धर्म सम्बन्धी- पाया जाता है। पोर 
विभाग को पुनः तोन खण्डों में विभक्त कर सकते हैं; 
यथाः--व्यवस्थापक, न्याय तथा शासन विभाग । व्यवस्थापक 
विभाग का कत्तेव्य कानन बनाना और उनका प्रचार करना 
है। न्याय विभाग का कार्यं उन कानूनों का यथाथ अर्थ 
बतलाना शरोर प्रत्येक अभियोग में उपयुक्त कानूनों का प्रयोग 
करना ; अर्थात्‌ न्याय करना है; शासन विभाग का कत्तव्य 
उन कार्य्या' का करना हे जिनकी आवश्यकता राज्यव्यवस्था 
में, तथा सिलसिला बनाये रखने से होतो है। राजस्व 
प्रबन्ध को यातो शासक विभाग में हो रख सकते हैं, वा 
ग्रायव्ययसस्बन्धो एक एथक विभाग बना सकते हें। एक 
अर दूसरा विभाग है जो ऊपर लिखे गये तोन विभागों में 
से किसो में सम्मिलित नहीं हो सकता है, परन्तु इस देशमे' 
वच्द बहुत हो आवश्यक हे। इसे आमिलाना ( राज कर्म- 
चारो से सम्बन्ध रखने वाला) विभाग कह सकते हैं। इसमें 
डिपाटमेण्ट ( अधिकरण, मकमा) और सक्रेटेरियट शामिल 
हैं। शसक विभाग का अधिकांश कार्य इन्हीं के हारा छुआ 
करता हे, परन्तु उन्डै' अपना अपना भो काम है। जसे; 
शिचा, स्वास्थ्य, रजिस्ट्रेशन इत्यादि महकमों का काम 
करना] 


दितोय अध्याय । 
सामरिक (फीजी) प्रबन्ध । 


भारतीय सेना--उसकौ इृडि--बंगाल, बस्वई, मद्रास कौ पलूटने --कर्टिनजेण्ट 
पंजाब सौमा कौ फीज--व्रिटिश सरकार के हाथ राज्यशासन जाने के अनन्तर फौजी 
प्रबन्ध मे किया गया १रिवर्तन--१८८५ से' सैना की संख्याध्धि--फौजी हाकिस-- 
प्रादेशिक नेदत्व--१८०६ का प्रबन्ध, विषयक परिवत्तन--फीजी विभाग और 
फौजी सामान विभाग--पिछला विभाग अब उठा दिया गया है-- 'रिजवे! के सिपाहौ-- 
सहायक सैनाये--देशौराज्यों को सैना- देशी फौज के अफसर-सिपाही विद्रोह 
का भारतवासियों की अवस्था पर प्रभाव--दैगरचक्षा के कार्थ--किले और बन्दर-- 
गाह--रायल इण्डियन मरोन । 





भारत के सामरिक प्रबन्ध का संचेप में साधारण बणन 
कर देना यथेष्ट होगा। भारतोय सेना नासक संस्था का 
~ a ~ 
क्रमशः विकाश हुआ है। जब जेसी आवश्यकता हुई है 
> ~ (2 जि प्रो ७ कर ९ 
देसे हो इसको शक्ति ओर संगठन में परिबत्त न होता गया 
है। १६६८. -को सनद से ईस इण्डिया कम्पनो का “पहला 
युरोपियन रेजिमेण्ट” बम्बई में बना। इसमें सम्त्राट को 
सेना के वेसे अफसर और सिपाहो थे जो उस समय बस्बई 


( १७६ ) 
दोप में थे ओर जिन्हों ने स्वेच्छा से कम्पनो को नीकरी 
कबूल को थो। कम्पनौ को देशो सेना का आरम्भ १७४८ ई० 
से कहा जा सकता है जब कि फ्रांसोसियों को देखादेखो 
देशो सिपाहियों का एक छोटा सा दल मद्रास में खड़ा किया 
गया था और जिसका अभिप्राय मद्रास के इलाके को उस 
युद्द के समय बचाने का था जो १७४४ ई० में इंगल्ण्ड और 
फ्रान्स के बोच छिड़ा था।* उसी समय एक छोटो सो 
युरोपियन सेना भो खड़ो को गई थो। मेजर र्क्रिज्लर 
लारेन्स जो इन फोजो' का नायक बनाया गख था “भारत 
को सेना का जन्मदाता” कहा गया है। १७७१ ई० में 
बने पालिमेण्ट के कानून से कम्पनो को सिपाहो भरतो 
करने का अधिकार मिला, और १७८८ के कानन ने पुनः 
कम्पनो को विलायतो सिपाही भरतो करने और उनको 
फौजो कायदा मानने को वाध्य करने को क्षमता दो। * 
कुछ दिनों में बंगाल, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेन्सियों में 
युधक एथक तोन सेनाये बन गई । इनके अतिरिक्त कई 
एक एसो भो फोजे' ( करिएन्जेण्ट ) थीं जो देशो राज्यों को 
रक्षा के लिये थीं, ओर जिनका व्ययमार देशो राज्यों पर था । 
“बंगाल आमी” में कोई बंगालो न था, ओर इसका एक छोटा 
सा हिस्सा हो बंगाल में रहा करता था। १८४६ में, भर्थात्‌ 


* Chesney, Indian Polity. 3rd Edition, 9. 205. 
* इलबट ह॑त--भारत सरकार ० ६३ और ७४। 
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सिपाहो विद्रोह के एक वर्ष पहले, बंगाल आर्मी बहुत बढ़ 
गई धो, इसको संख्या अन्य दो प्रेसिडेन्सियों को सम्मिलित 
सेनाओं से भो अधिक थो। यह विशेष कर अवध, ओर 
कुछ कुछ पश्चिमोत्तर प्रदेश के ब्राह्मण, राजपूत और मुसल- 
मान जवानों से बनो थो। बम्बई और कुछ देशो राज्यों को 
सेना ( कंटिन्जेंण्ट) भो इन्हो लोगों से बनो थो। मद्रास 
प्रेसिडेन्सो क लोग हो मद्रास सेना में थे। पंजाब सोमा को 
फीज ऐसे घुड़सवार और पेदल सिपाहियों से बनो थो जो 
मामूलो फोज़ के नहीं थे ( !77९४५।३०) और वहीं आसपास 
के लोगों से हो भरतो किये जाते थे। अधिकांश तोपखाने 
का प्रबन्ध देशे सिपाहो के हाथ था। १८५६ दै» में 
कम्पनो को फौज मे ३८.००० युरोपियन और २,१५,००० 
देशो सिपाहो थे। इनके अतिरिक्त देशो राज्यों की फीज 
(कंटिन्‌जेंट) थो जिनका उल्लेख किया जा चुका है। 

१८५७ मे बंगाल की प्रायः सम्पूर्ण फौज़ ने गदर (विद्रोह) 
मचाया । पंजाब सोमा को फोज़ बराबर राजभक्त बनो - रहो 
ओर माथ छो साथ विद्रोह दमन करने में अत्युत्तम सहायता 
भो दो । हैदराबाद को सहायक सेना और कुछ छोड़ कर 
मद्रास, बस्बड को सारो सेना राजमक्त बनो रहो। जब 
राज्य प्रबन्ध कम्पनो के हाथ से महारानो के हाथ चला गया 
तब सम्पूर्ण सनिक प्रबन्ध बदल दिया गया। बंगाल को 
सेनाका तो लोप हो हो चुकाथा। स्थानोय गोरो सेना 

१२ 
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भो उठा दो गई ओर उसके स्थान में ब्रिटिश रेजिमेण्ट भरतो 
किये गये। गोलन्दाज प्रायः सब के सब अंगरेज हो रक्खे 
गये। गोरो फौज को संख्या बढ़ाकर ६२ हजार और देशो 
पल्टन को संख्या घटाकर १३५ हजार कर दो गई । विद्रोह 
के पहले देशो फोज से पुलिस का काम भो लिया जाता था, 
परन्तु अब से पुलिस का खास प्रबन्ध हुआ, इस कारण कुल 
देशो फौज को संख्या घट जाने से भो लड़नेवालो सेना को 
शक्ति का उतना हास न हुआ। * 
सेना के तोनों विभाग एथक पृथक नाम से अवश्य जारो 
रहे। जेसे जेसे समय व्यतीत होता गया है वसे वेसे 
सेनिको' को योग्यया को उन्नति को चेष्टा को गई है। जाति 
के अनुसार दलो' में बांटने की प्रथा का प्रचार बंगाल को 
पेदल सेना मे' भो किया गया & । अब यहां के एक 
वटालियन (दल) मे एक छो जाति के सिपाहो रखे जाते हैं, 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, जाट, राजपूत इत्यादि के लिये एथक पथक 
बटालियन हे । १८८५ ई० में जब रूस की चढ़ाई का डर 
बढ़ रहा था उस समय भारत के सेन्यबल पर पूर्ण [वचार 
हुआ था ओर गोरो तथा देशो फौज को ब्द्धि को गई थो। 


Des 


१८०० मै' सब प्रकार के सिपाहियों और अफसरो को 
संख्या लाख २३ हजार के लगभग थो जिनमे ७६ हजार 


से भो अधिक गोरे सिपाहो थे । | 


* रट्राची क्त भारत, ए० ४३७-३८। ‡ वही, ए० ४४०, ४४४ | 
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कानून द्वारा सकोन्सिल बड़े लाट को भारत को सेना 
पर पूर्ण अधिकार दिया गया है; हां, इन्हे भारत सचिव 
सस्त्राट की ओर से जो हुक भेजेंगे उन्ह मानना पड़ेगा । 
बड़ेलाट को शासक सभा (ecutive Council ) का 
जो सेनिक मदस्य है वह सेना विभाग का काम सम्हालता 
हे । सस्त्राट को सब प्रकार की सेना के सब से बड़े अफसर 
जंगोलाट हैं। परन्तु उन्हे सकोन्सिल बड़ लाट के शासन 
मे रहना पड़ता है। पहले मद्रास ओर बम्बई की पस्टनों 
के लिये प्रादेशिक जंगोलाट रहते थे। परन्तु १८८३ के 
विलायती कानून से इन प्रान्तिक सेनापातयों का पद 
उठ गया, और बम्बई तथा मद्रास को सरकार को फौजो 
शासन के जो सब अधिकार थे वे भारत सरकार को दे दिये 
गये। इस कानून के अनुसार जो व्यवस्थायें हुई थीं उनके 
अनुसार एप्रिल १ , १८८५ से काम होने लगा । * 

“जब से १८९.५ से प्रेसिडेन्सियों की पृथक एयक सेना 
उठा दो गई' तब से भारत की सेना चार विभागो' मे बांटो 
गई हैं प्रत्येक का नाम प्रदेश के नाम के अनुसार पड़ा हे, 
जेसे पंजाब, बंगाल, मद्रास, बम्बई ; बर्मा का उपविभाग 
१८०३-४ में मद्रास से एथक कर अन्य चार विभागो' को 
नाई एक पांचवां विभाग बना दिया गया। वै विभाग 
फिर फोजो जिलो' मे बांट दिये गये थे।” 


* स्टाचौ कृत भारत”, ए? ४४६--४४८। 
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''लाट किचनार ने, १८०४ मै सना के पुनर्गठन और 
पुनविमाग का जो सिलसिला शुरू किया था उससे बहुत से 
छोटे छोट जिलों को उठाकर बड़ो बड़ो छावनियों में सेना 
को इकट्ठा करना पड़ा। सम्पुर सेना तोन 'आरमो कोर'-- 
पूवो. पसिमी, उत्तरी, विभागो- मै बांटी गई जिनमे' 
आठ उपविभाग थे। दो प्रान्तोय विभाग--सिकन्दराबाद 
अर्थात्‌ पुराना मद्रास विभाग और बर्मा-किसो 'कोर' में 
शामिल न किये जाकर स्वयं जड्गेलाट के अधोन रक्‍्छ गये । 

“१८०७ मै और भो फेर बदल इए। अब से पूर्वी 
पश्चिमो और उत्तरो विभाग उठा दिये गये, भारत को सेना 
केवल दो--उत्तर और दक्षिण--विभागों में बांटो गई: दोनों 
एक एक 'जनरल अफसर के अधीन रक्खे गये। यहो 
व्यवस्था अब तक चलो जा रहो हे।” † 

फौजी विभाग के शासन प्रबन्ध का दूसरा परिवर्त्तन 
१८०५ में हुआ। अब भो सकीन्सिल बड़ेलाट को हो सब 
से अधिक क्षमता रहो, अब भो उनको भारत सचिव द्वारा 
प्रकाशित सस्त्राट को आज्ञा माननी पडतो हे, परन्तु पुराने 
“मिलिटरो डिपाटमेण्ट” (फौजो विभाग) के स्थान मे' (१) 
फोजो विभाग और (२) फीजी सामान ( रसद इत्यादि) 

विभाग नामक दो विभाग स्थापित हुए। * विभाग नं० २ 








tf The Fifth Decennial Report on Moral & Material 
Progress of India, p. 330. 


( (८१ ) 


को जिन बातो' के प्रबन्ध का विशेष भार सोंपा गया था 
उनको छोड़ सेना सम्बन्धी सब प्रकार का प्रवन्ध विभाग नं० १ 
से जङ्गोलाट की अध्यक्षता में हुआ करता या। इसो पहले 
विभाग द्वारा छावनियो और खयं सेवको (“वहृसटेरो”) से 
सम्बन्ध रखनेवालो सब बातो का फैसला होता था। विभाग 
नं० २ बड़े लाट को कौन्सिल के एक सदस्य के अधोन रक्वा 
गया था; यहीं से सेना सम्बन्धो बड़े बड़े ठेकों का प्रबन्ध 
होता था तथा बोझ ठोनेवाले पशुओं का सरव्जाम और 
रजिस्ट्रो होतो थो; तोपखाने, घोड़े, फौजी मकानात, 
सिपाहियों की वरदो तथा रायल इण्डयन सेरोन (सम्त्राट के 
लड़ाकू जहाजों का भारतोय बेड़ा) के प्रबन्ध करनेवाले 
विभागों का निरोक्षण होता था और “इण्डियन मेडिकल 
सविस' के डाकरो' के फीजो कामो का देखभाल हुआ 
करता था। * 

“एप्रल १००८ में फौजोसामान विभाग उठा दिया 
गया, और फौज से सम्बन्ध रखनेवाले तोपखाने, 
रसद पहचाने, घोड़ापालनेवाले विभागों के ऐसे 
सहायक विभागों के शासन का फौजो प्रधान कार्य्यालय 
( Army Headquarter) से सोधा सम्बन्ध कराने का 





* Jmperial Gazetteer, Vol IV, p 360 


+t Vide The Fifth Decennial Report on Moral and 
Material Progress of India. 
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काय पूरा हो गया। फीजोसामान विभाग का जो 
कार्यं भारत सरकार के हाथ था वह अब फौजो 
विभाग ( शाह Deए!४) द्वारा ले लिया गया, और 
फोज से सम्बन्ध रखनेवालो सब बातों का शासन 
प्रवन्ध जंगो लाट के हाथ चला गया। जंगोलाट यह 
काम बड़ेलाट को कोन्सिल के एक सदस्य को हैसियत 
से करते हैं और अन्य सदस्यों को नाई इन पर भो 
एक विभाग (सेना विभाग ) का प्रबन्ध भार है; हां 
और बातों को नाई यहां भो भारत सरकार का 


अधिकार सर्व्वोपरि है।” 


भारत के संन्यवल में कुसुक ( इमदादो फीज, रिजवे ) 


का लेखा नहों किया गया है, इस कुसुक में उन 
सिपाहियों को गिनतो होतो है जिन्होंने पांच से 
बारह वर्ष तक देशों फौज में काम किया है और 
जो स्वयंसेवक ( वल्लमटेर ) हैं। इनके अतिरिक्त कई 
प्रकार को सच्चायक सेनाये' भी हैं जेसे मिलिशिया सिपाहो 
(वैसे ग्ट्हस्त जो लड़ाई के समय सिपाहो का काम 
देते हैं); जंगो पुलिस, और देशो राज्यों को सहायक 
सेना जिनका व्ययभार देशो राज्यों पर है, ओर जिनके 
अफसर भो देशो हैं परन्तु अंगरेजो अफसरों को देख- 
रेख में काम करते हैं। देशो राज्यों में इस प्रकार 
की सहायक सेना के अतिरिक्त भो कुछ सेना रहतो हे 
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जो शान्तिरक्षा करतो है। सिक्ख और राजपूत रजवाड़ों 
को सेना सब से अच्छो हैं; उन के बाद ग्वालियर, 
हैदराबाद और काश्मोर को सेना का नम्बर है। * 
देशो सिपाहियों के जो अ'गरेज अफसर होते थे बे 
'दण्डियन स्टाफ कोर’ के नाम से पुकारे जाते थं । 
१८६१ में जब कि देशो सेना का पुनर्गठन हुआ था 
उस समय बंगाल, मद्रास और बम्बई को सेनाओं के 
लिये एथक एथक स्टाफ कोर स्थापित हुआ था। 
१८८१ में तोनों स्टाफ कोर मिला कर एक कर दिये 
गये। १८०३ में 'स्टाफ कोर' का नाम बदल कर “देशो 
सेना के अफसर” नाम रखा गया उस साल इनको 
संख्या प्रायः २७०० थो। ये लोग देशो सेना तथा 
जंगो कार्यो में हो नहों रक्‍व जाते हैं परन्तु बहुत से 
मुल्को कामों पर भो इनको बहाल किया जाता हे । 
पोलिटिकल डिपाटेमेण्ट ( राजनोतिक विभाग ) के 
अधिकांश पदों पर यक्षो लोग बिठाये जाते हैं; और 
नन-रेगुलेशन ( गेरकानूनी ) प्रान्तो में शासन ओर विचार 
सस्बन्धो पदों पर भो नियुक्त किये जाते हैं।† 
भारतवासियों का सेना विभाग में जो स्थान था उस 
में सिपाको विद्रोह ने बहुत कुछ परिवक्तन कर दिया 


के The Fifth Decennial Report pp 372, 375. 
t Strachey, India, p 442. 
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है। देशो सिपाहियों को संख्या तो घटा हो दो गई है, 
परन्तु अब उच्च जति के लोग कदाचित हो लिये जाते 
हैं और देशो अफसरों का भविष्य भो अत्यन्त संकुचित 
कर दिया गया है। जेनरल सर जौज चेसनो लिखते 
हैं :--“एक प्रधान अश में जातोय सनिक संख्या का 
कोई परिवत्तन नहीं हुआ है और उसमें दोष भो रह 
गये हैं। जब कि विचार विभाग के अधिकांश पद 
भारतवासियों को हो मिले हैं, ये सर्वोच्च विचारालयथों 
में विचारकों के पदों पर भो बिठाये गये हैं, ओर 
जब कि हाल मे किये गये सुधारो के कारण शासन 
और विचार विभागों के प्रत्येक अंगो' के पददार देशियों 
के लिये उन्मुक्त कर दिये गये हैं, तब सेनाविभाग 
हो ऐसा विभाग है जो अब तक भो, चार मामूलो 
बातों को छोड़, जेसे का तेसा हो बना इधघा हे 
हमलोगों को सेना क्या है कि किसानों वा उनसे जरा 
से अच्छे लोगों को सेना हैं; इसमें सिपाहो तो सब 
देशो हैं और अफसर सब के सब अ'गरेज हैं। + 
+ + + घुड़सवारों के देशे अफसरों को अवस्था तो 
पहल से भो होनतर हो गई है; क्योंकि पहले तो 
देशो अफसर एक स्काडरन ( घुड़सवार सेना का एक 
दल ) का अध्यक्ष बन सकता था परन्तु अब वह स्थान 
अंगरेज अफसरों को हो मिलता है, नया से नया 
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अंगरेज अफसर भो पुराने से पुराने देशो अफसर 
ऊपर कर दिया जाता ह। कम से कस सेना 
विषय में तो इतना कहा जा सकता हें कि राज्यभार 
अपने हाथ में लेते हुए महारानो ने जो घोषणापत्र 
निकाला था वह “मत पत्र! ( ९१ ]ही(€', बेकास ) 
के बराबर है। + + + देशो सज्जनो में बहुत से 
ऐसे उच्च बंश के लोग हैं जिनके पुरुषा पुराने राजाओं 
के समय में बड़ बड़े फौजी पदों पर थे। देसे बंशो' 
मे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिये यदि कोई 
सरकारो अदा सम्भव और उपयुक्त तथा रुचिकर है 
तो वह फौजो पद हो है, दूसरा नहीं, परन्तु उसका 
द्वार उनके लिये बन्द है। जब तक यह अवस्था हे 
तब तक यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि घोषणा 
के समय जो बचन दिया गया था उसके अनुसार पूर्ण- 
रूप से कायं किया जा रहा हैं।” * 

बहुत शोघ्र इसमें अशत: सुधार होने को सम्भावना 
है। जिसमें भारतवासियों को कुछ फौजी ओइदे मिल 
सकें इसका बहुत हो मनोयोग पूर्वक विचार किया जा 
रहा है, भारत सचिव ओर बड़ेलाट इसका विचार 
कर रहे हैं और इस विषय के बहुत हो मह्त्व को 
बातो' पर लिखा पढ़ो हो रहो है। 


के 
के 








* Indian Polity, Third Edition p. 268. 
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सेनिक संगठन के अतिरिक्त देश को रक्षा के लिये 
किला इत्यादि बना कर भो देश के सामरिक बल को 
पुष्टि को गई है। पश्चिमोत्तर सीमान्त के उन स्थानों 
में जहां पर दुश्मनों को चढ़ाई का डर हो सकता है, 
बहुत हो मजबूत किले बना दिये गये हैं, और रेल से 
सम्बन्ध कर दिया गया है। प्रधान प्रधान बन्दरगाहों 
को रक्षा के लिये किले बना दिये गये हैं ओर वहां 
आधुनिक तोपं रखो गई हैं तथा टरेट शिप, टारपोडो 
गनबोट, टारपोडो बोट इत्यादि जंगो जहाजो के बेड़ो' से 
वे बन्दरगाह और भो सुरक्षित हो गये हैं। * बम्बई, 
शिमला, दिल्लो, इलाहाबाद, कलकत्ता और अन्ध प्रधान 


Daan 


प्रधान स्थानों में बिना तार के तारघर बने हैं। 


भारत के इतिहास में जोखिम के समय, अर्थात्‌ 
हेस्टिंग्स कै शासनकाल में, अगरेजो जंगो बेड़े ने 
फरासोसियों के विरुद्ध समुद्र पर सफलता पूर्वक अधिकार 
जमाये रखा था। ईस्ट इंडिया कम्मनो स्थापित होने के 
धोड़े हो दिनों के बादसे उसके जहाज लड़ाई ओर 
व्यापार दोनो प्रकार का काम करने लगे। दितोय 
चालंस और दितीय जेम्स के अनुशासन से कम्पनो 
के जंगो बेड को स्टि हुई, परन्तु १८२० वस्बई 


a 


स्‌ 
में 





* Strachey, Indie, p. 347. 


( १८७ ) 


क 


और कलकत्ते के बेडे को मिला कर “भारतीय जंगी 
बेड़ा' बनाया गया जिसने आगे चलकर बहुत काम 
किया। १८६२ मे यह वेडा, खच के ख्याल से उठा 
दिया गया, उस समय यह सोचा गया कि भारत को 
सासुद्रिकरक्ता का भार शाही बेड़े को सौँपा जाना 
चाहिये। तब “बम्बई मेरोन' को ष्टि हुई ओर अन्त 
को १८७७ में बंगाल मेरोन से मिला दिया गया, 
जिसका नाम पड़ा “सम्त्राज्ञो का दिन्टुस्तानो बेड़ा” 
फिर १८८२ में नाम बदल कर “हिन्दुस्तान का शाहो 
बेड़ा” हो गया। सिपाहियों तथा रसद इत्यादि का 
ढोना, केदियो के टापुओं (कालापानो) की रक्षा 
करना, समुद्रो डाकुओं को दबाना, समुद्र का सर्वे 
( पैमाइश ) करना और बन्दरगाद्दो को रक्षा करना 
इसका काम था। १८८१ दै” में इस बेडे में टरेटशिप 
टारपोडो, गनबोट इत्यादि जितने लड़ाकू जहाज थे सब 
के सब विलायत के 'नौविभाग' को मातहत कर दिये 
गये। भारत सचिव इसके अफसरों को नियुक्त करने 
लगे। लड़ाई और साधारण कार्य के लिये इन जहाजों 
को अस्त्र शस्त्र मिलते हैं। बम्बई और कलकत्ते में 
इनके लिये 'डक' बने हुए हैं। आजकल जो प्रबन्ध 
है उसके अनुसार ( यह प्रबन्ध १८८६-८७ से चला आता 
है) भारत सरकार को इस्ट इंडिया स्काडरन' के कई 


६ १८८ ) 


जहाजों के खर्च के लिये एक लाख पाउण्ड सालाना 
देना पड़ता है, ये जहाज भारत सरकार को अनुमति 
बिना निर्डारित सोरा के बाहर नहों भेजे जा सकते। 





) Imperial Gazetteer, Vol. IV. np. 382-83. 


ढतोय अध्याय । 


उच्चेवर्ग के शासक ओर व्यवस्थापक सभा । 


भरत सचिव--उनको कौन्सिल---इण्डिया आफिस--गवरनर जेनरल-- 
उनकी कौन्सिल--भारत सरकार का शासन काय्य--उसके विभाग--भारत की 
व्यवस्थापक सभा-१८९२ के कानून से उसका रुगठन-डस सभा तथा 
उसके मैम्बरों के अविकार--ब्रिटिश भारत के विभाग-- प्रेसिडेन्सी? का अर्थ-- 
प्रान्तीय मरकार--गवरनरों कौ शासक सभाये'--प्रात्तोस सेक्रेटरियेट-प्रान्तीय 
व्यवस्थापक सक्षा--बंगाल कौ व्यव>ः[पक सभा का मंगठन--डसकौ तथा उसके 


मैम्बरो को क्षमता । 








७०३१, ७ 
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१८४८ इ० में भारत के उत्तम शासन के लिये जो 
कानून बना था उससे शासनभार ईस्ट इंडिया कस्पनो 
से बदल कर सम्त्राज्ञो के हाथ चला गया; उस समय 
यह भो निश्चित इुआ था कि अब से कम्पनी बहादुर 
ओर “निरोक्षक सभा (30870 ० (०४४70) ) की सारो 
क्षमता का उपभोग भारत सचिव करेंगे, यह कभी 
कभो अपनो कोन्सिल को राय भो लेंगे। अन्य मन्त्रियों 
को तरह भारत सचिव भो सम्त्राट दारा नियुक्त किये 
जाते हें । राज्यशासन व्यवस्था के अनुसार इन्हो को 
भारत सम्बन्धो विषयों में सस्त्राट को परामश देने का 
अधिकार है। विलायतो मन्त्रोमंडल के मदस्य को 
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हैसियत से महासभा (पालिमेंट ) के अधोन हैं और 
उसको सावभोम क्षमता का उपयोग भो करते हैं। यहो 
महासभा भारत तथा ब्रिटिश सस्त्राट के सम्पूण राज्य पर 
सावभोम अधिकार रखतो है। | 


भारत सचिव को कोन्सिल का नाम “इण्डिया कौन्सिल” 
है। इसमे' पहले १५ सदस्य थे। १८८८ के कानून से यह 
संख्या घटाकर दस तक कर दो जासकतो है। ये सदस्य 
भारत सचिव द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। इनमें से वेसे 
तोन सदस्य जो किसो पेशे के हैं, या जिनमें कोई विशेष 
योग्यता है, जन्म भर के लिये बहाल हो सकते हें। शेष 
सदस्य दस बर्षो' के लिये नियुक्त होते हैं, ये विशेष कारणों 
से सम्भवतः ओर भो पांच वर्षो तक रक्‍व जा सकते हें । 
इस सभा में कम से कम नो सदस्य ऐसे हों जिन्हों ने कम से 
कम दस बर्षो' तक भारत में नोकरो को है या निवास 
किया है तथा नियुक्त होने के समय उन्ह भारत छोड़े हुए 
दस वर्षौ से अधिक नहों हुआ हें । * 





+ १९०७ कै “इण्डिया कौन्सिल ऐक्ृ' के अनुसार इस कोन्‌सिल में कम से 
कम १० और अधिक से अधिक १४ सदस्य रह सकते हैं। सदस्य पहिले सात 
बर्षौ' के लिये नियुक्त होते हैं, परन्तु आवश्यक होने पर और भी पांच वर्षों' तक 
रह सकते हैं। अधिकांश सदस्य वेसे होंगे जिन्होने भारतबष में कम से कम 
१० वर्षो' तक नौकरी की है या निवास किया हैं, और जिन्ह भारत छोड़े पांच 
बर्षौं से अधिक नहीं हए हैं ।--अनुवादक । 
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भारत सचिव को कोन्सिल के संगठन ओर सदस्य संख्या 
इत्यादि के विषय में महत्व के परिवर्त्तन होने वाले हैं 
जिनका विचार 'कामन्स सभा' कर रहो है। अभो हाल में 
जो “इण्डिया कौन्सिल बिल' पेश हुआ था उसमै' कहा गया 
था कि कोन्सिल के सदस्यों को संख्या सात से कम और 
दस से अधिक नहीं होगो । यदि किसो समय इस कोन्सिल 
के सदस्यों मे से कम से कम दो सदस्य ऐसे न हों जो बहाल 
होने के समय हिन्दुस्तान के बाशिन्दे हो गये थे, और यदि 
सदस्यों में से कक से कम ६ सदस्य ऐसे न हों जो बहाल 
होने के समय या तो भारत के बाशिन्दे हो गये थे, या 
जिन्होंने कम से कम दस बर्षे तक वास किया था वा नोकरो 
को थो और बहाल होने के समय उन्ह भारत से आये या 
वहां की नोकरो छोड़े इए पांच बर्षो' से अधिक नहीं हुआ 
था-यदि ये सब बाते न हों तो कौन्सिल में कोई पद 
शून्य होने से वह पद डसो को दिया जायगा जो भारत 
मे बस गया है। शून्य स्थान पर वलो व्यक्ति बहाल किया 
जायगा जो या तो भारत में बस गया होगा या जिसने भारत 
में नोकरो को होगो याजो कुछ दिनों तक रहा होगा। 
भारत को सब प्रकार को व्यवस्थापक सभाओं के गर सरकारो 
सदस्य कुछ ऐसे योग्य व्यक्तियों का नाम चुनंगे जो 
उनको दृष्टि में इंडिया कोन्सिल के सदस्य होने लायक 
होंगे, सरकार इन्हीं प्रस्तावित व्यक्तियों में से किसी 
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व्यक्ति को चुनलेगो, तब वह भारतवासो इंडिया कोन्सिल 
का सदसय होगा। इस तरह जो भारतवासो बहाल 
होंगे उनका सालाना वेतन १२०० पा० होगा, उन्हें 
इसके अतिरिक्त ६०० पा० का सालाना भत्ता भो मिलेगा। 
उस प्रस्तावित बिल में यह भो कहा गया था कि अब 
से भारत सचिव को ऐसा अधिकार दिया जावे जिसमें 
कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जो रुपये पसे के 
विषय में विशेष जानकारो रखता हो, खास शत्त पर 
कौन्सिल का सदस्य बना सकें। उस बिल में कुछ 
ऐसे भो नियस थे जिनके अनुसार भारत सरकार के 
पास किलो प्रकार को आज्ञा भेजने में या उससे पत्र 
व्यवहार करने में, या विलायत में भारत सरकार से 
सम्बन्ध रखनेवाले किसो प्रकार का आडर देने में भारत 
सचिव के हस्ताक्षर को आवश्यकता नहों हो सकतो थो। 
कई अवसद्यागत्रों में किस प्रकार कार्य किया जायगा 
इसका नियत बनाने का अधिकार भारत सचिव को 
दिया गया था। 

भारत सरकार का जो काम विलायत में होता 
तथा विलायत और भारत के बोच चिट्टो पन्नो 
जना इत्यादि कामों को अपने सभापति, भारत 
मचिउ, को देख रेख में संभालना छो इंडिया कौन्सिल का 
काम है! 


= 
हं, 
2३. 
भज 
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~ जक 


कानून के आसानुसार भारत सचिव को राजख के 
अतिरिक्त कुछ ऐसे भो काम करने पड़ते हैं जिनके 
लिये इंडिया कौन्सिल की बैठक में उपस्थित मेम्बरों के 
वहुमत को अवश्य मानना पड़ता है। इनके अतिरिक्त 
अन्य सब विषयों में भारत सचिव को अपनो कोन्सिल 
को राय के विरुद्ध भो कार्य करने का अधिकार है। 
हां, उन्ह विपक्ष को राय तथा तक को अवश्य लिख 
लेना पड़ेगा। अतः स्पष्ट हे कि यह कौन्सिल केवल 
परामश देनेवालो संस्था है, इसे स्वयं किसो प्रकार के 
कार्यारम्भ करने को क्षमता नहों। चाहे कोई विषय 
कितना हो महत्व का क्यों न हो कोन्सिल उसपर मत 
नहीं प्रकट कर सकतो जब तक कि वह विषय भारत 
सचिव द्वारा उनके पास न भेज दिया गया हो। मानलो कि 
विलायत के मन्त्रोमंडल ने सन्धि, विग्रह वा परराष्ट्र 
सम्बन्ध में कोई कत्तव्य निय किया और उसके कारण 
भारत को भो कुछ व्यय करना पड़ा, ऐसो अवस्था मैं 
भो भारतसचिव को अपनो कौन्सिल को राय के विरुद्द 
कार्य करने का अधिकार है। भारत सचिव के जिन 
कत्तव्य और क्षमता का उपर उल्लेख किया गया हे 
उनमें भो कुछ परिवर्तेन करने का विचार हो रहा है। 

भारत सचिव के दफ्तर का नाम “इडया आफिस” 
है। यह जिभागों में बंटा हुआ हे, प्रत्येक विभाग एक 

१२ 
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एक स्थायो सेक्रेटरो (मन्वो) के अधोन हे। इंडिया 
कोन्सिल को भो कमिटियों में बांट दिया गया हे, ये 
कमिटियां इ'डिया आफिस के 'विभागों से मिलतो 
जुलतो हैं। 

भारत में, शासन प्रबन्ध कै सर्वप्रधान अकसर बड़ेलाट 
( गवर्नर जेनरल ) हैं, ये राजप्रतिनिधि ( वाइसराय ) भो 
हैं। इन्हे सम्त्राट नियुक्त करते हैं ओर साधारणतः 
पांच वर्षो तक काम करते हैं। इन्हे भो एक कोन्सिल 
ह जिसे साधारणत: कार्यकरिणो वा शासक समिति भो 
कहते हैं। इसमें आजकल ६ साधारण सदस्य हैं; जंगो- 
लाट इस समिति के सातवें अतिरिक्त सदस्य बनाये जा 
सकते हैं, और प्राय: सवदा रहते भो हैं। यदि इस 
समिति को बेठक किसो प्रसिडेन्सो के हाते में होतो है 
तो वहांका गवरनर भो उसका अतिरिक्त सदस्य बन 
जाता हे। 

सस्त्राट साधारणतः बड़ेलाट की शासक-समिति के 
सदस्यों को पांच वर्षो' के लिये नियुक्त करते हैं। इनमें 
तोन सदस्य तो अवश्य हो ऐसे होंगे जिन्हो ने बहाल 
होते समय कमसे कम दस वर्षौ तक भारत सरकार 
को नोकरो को होगो; और एक सदस्य इंगलेंड या 
स्काटलैंड का वेसा बारिस्टर होगा जिसने कमसे कम 


पांच वर्षी' तक बारिस्टरो की होगो। 


( १८५ ) 


यदि शासक समिति में मतभेद हो तो साधारणतः 
बहुमत को राय बहाल रहेगो, परन्तु अवस्था विशेष में 
बड़ेलाट को इस समिति के मत के विरुद्ध भो काम 
करने का अधिकार हे। इसको बेठक गुप्त होतो हे, 
इसके मत को 'कोन्सिल को आज्ञ” (Orders in Council) 
कहते हैं । 

भारतसरकार को राजाज्ञायें सकीन्सिल बड़ेलाट या 
भारतसरकार ( ७०५५ ० Ind) के नाम से प्रकाशित 
होतो हैं। भारतसरकार का राज्य शासन सम्बन्धो काये 
इन विभागों ( Departments) के कायं से स्पष्ट 
होता हे :-- 

(१) पर-राष्ट्र:- यहु विमाग पर-राष्ट्रनोति, तथा 
सोमाप्रान्त को जातियों और टेशो राज्यों से सम्बन्ध रखने 
वाले कार्यो' का प्रबन्ध करता ह। # 

(२) खराष्ट्र :-यह देश के शासन से सम्बन्ध रखता 
है। देश को आश्यन्तरिक राजनीति, कानुन, विचार 
जेल, पुलिस इत्यादि बहुत से विषयों का शासन करता हे । 

(३) राजस और क्षि विभाग :--इसके प्रधान कार्य 


* १९१३ तक इस विभाग का प्रबन्ध एकह सैक्रटरी करता था, परन्तु 
अब दो सेक्रेटरी रखे गये हैं। पहला परराष्ट्र सम्बधी कार्य करता है, 
और दूसरा ( पोलिटिकल सेक्रेटरी ) देशो राज्यों के सम्बन्ध का काम देखता 


है ।--अनुवादक । 
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भूमिकर का प्रबन्ध, कृषि सम्बन्धो खोज और उसको 
उन्नति तथा अकाल पौडितो' की सहायता करना है। 


(४) भ्रायव्यय विभाग :-यह भारत सरकार तथा 
प्रान्तोय सरकारों के आय-व्यय, सरकारी नौकरों के 
वेतन, छुट्टो, पेन्शन इत्यादि का प्रबन्ध करता हें। सिक्के, 
नोट, टकसाल और बंको का भो प्रबन्ध यहीं से 
होता ह। 


(५) वाणिज्य ओर शिल्प विभाग :-देश के वाणिज्य 
अर शिल्प से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों को मोमांसा के 
लिये १८०४ में इसकी सृष्टि हुई थो। हाल में जो 
रेलवे बोड कायम हुआ हैँ, वह भो इसो का अश 
है। इस रेलवे बोड का बड़ा मेम्बर वाइसराय को 
कौन्सिल का अतिरिक्त मेम्बर बन सकता है, ओर सोधे 
वाइसराय से व्यवहार करता हे! 


(६) व्यवस्थापक-बड़ेलाट को व्यवस्थापक सभा में 
जितने कानन बनते हैं उन सब का प्रबन्ध यहीं से 
होता हे। 

(७) पाबलिक वरकस वा स्थापत्य (पूत्तकम) विभाग । 

(८) सेना विभाग । 

(८) शिक्षा तया स्वास्थ्य विभाग । यह पहले स्वराष्ट्र 
विभाग का अश था, परन्तु १८१० में यह अलग कर 
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दिया गया इसके एक अध्यक्ष (मेम्बर) और दो 
सेक्रटरो हैं । 

बड़े लाट स्वयं परराष्ट्र विभाग का प्रबन्ध देखते हें । 
सेना विभाग के संचालन का भार जंगोलाट पर है। 
शासक समिति के जो छ साधारण सदस्य हैं उनमें से 
एक के अधोन राजख-क्षि तथा स्थापत्य नाम के दो 
विभाग हैं, और शेष पांच विभाग अलग रखे गये हैं। इन 
सदस्यों को सहायता के लिये प्रत्यक विभाग में एक 
सेक्र टरो रहते हैं। साधारण प्रश्नो को मोमांसा विभाग 
दारा को जातो हैं। परन्तु जब कोई महत्व का 
प्रश्न उपस्थित होता है वा दो वा अधिक विभागों में 
मतभेद हो जाता हे तब वे प्रश्न शासक सभिति में 
तय पाते हैं। 

अबतक जिस शासक समिति का उल्लेख हुआ ह, 


Cen 


उसमें कानून बनाने में सहायता देने के लिये कुछ 
अतिरिक्त सदस्यों को बहाल करने से व्यवस्थापक मभा 
को शृष्टि होतो हे। इसका पूरा नाम होता हे 
नियम और कानून बनाने के लिये बड़ लाट को सभा। 
सर जान स्ट्राचो लिखते हैं कि व्यवस्थापक सभा को 
बहुधा खतन्त सभा समभा जाता हे, परन्तु वह भूल 
है, सचमुच में कानून को दृष्टि मे' कुल एक हो सभा 


है।” शासक समिति (कौन्सिल ) में अतिरिक्त सदस्य 
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तभी जाते हैं जब समिति कानन बनाने के लिये 
बेठतो हे। ये अतिरिक्त सदस्य बड़ेलाट दारा नामिनेशन 
से बहाल किये जाते हैं। नामिनेशन के लिये सकोग्सिल 
बड़े लाट ने कानन बनाये हैं, इन कान्‌नोंपर भारत 
सचिव को भो सम्मति लो गयी हे। १८८२ ई° में 
बने पालिमेंट के कानून से यह निश्रय इत था कि 
इन अतिरिक्त मेम्बरों को संख्या दस से कम और 
सोलह से अधिक न होगो। उस कानून के अनुसार 
जो नियम बने थे उससे १६ अतिरिक्त सदस्य बहाल 
हुए थे, जिनमें से छ सरकारी अफसर थे जिन्हे सकोन्सिल 
बड़ेलाट ने नियुक्त किया था ओर दस गरसरकारो सदस्य 
थे। बड़ेलाट इन गेरसरकारो सदस्यों में से चार को 
प्रान्वोय व्यवस्थायक सभाओं के गेर सरकारो मेम्बरो के 
वडुमत के अनुमोदन पर बहाल करते थे. प्रत्येक प्रान्तोय 
सभा एक मेम्बर को अनुमोदन करतो थो। पांचवां 
सदस्य कलकत्त के बणिकों को सभा ( Chamber of 
Commerce) के अनुमोदन पर बहाल होता था। 
यदि आवश्यक हो तो बड़ लाट इन संस्थाओं को सिपारिश 
नहों भो मान सकते थे, उस अवस्था में इन संस्थाओं को 
दूसरा व्यक्ति चनना पड़ता था। शेष पांच सदस्यों को 
बड़ेलाट अपने विचार के अनुसार हो नियुक्त करते थे। 
ये सब अतिरिक्त मेम्बर! दो वषे तक काम करते थे। 
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१८०८ के रेगुलेशन से बड़ेलाट को व्यवस्थापक सभा 
का संगठन बदल कर इस प्रकार का हो गया हे :-- 
सभ्यों में से « पदाधिकारों ( ?7रणीलं० ) हैं-यथा 
खोमान वायसराय ( सभापति), उनकी शासक--समिति 
के सात सदस्य ओर जिसप्रान्त में सभा होतो हे उसके छोटे 
लाट; नामिनेशन से नियुक्त किये गये सरकारो 
अफसर २८ (जिनमें से आठ सदस्य आठो प्रान्तों के 
प्रतिनिधि होते हैं%) और गेर सरकारो ७, जिनमें से 
तोन पंजाब के जमोन्दार तथा पंजाब के मुसलमान तथा 
भारत के बणिकों के प्रतिनिधि अवश्य रहेंगे। चने गये 
गेर सरकारो मैस्वरों को संख्या २५; अत; सब जोड़ 
कर मेम्बरों को संख्या हुई ६८ । 


उन नियमों के अनुसार यह भो स्थिर हुआ था कि 
दूसरे, चोथे, छठे इसो तरह प्रत्येक दूसरे चुनाव के समय 
(१) पूर्वबंगाल आर आसाम (२) तथा युक्त प्रदेश के मुसलमान 
जमोन्दारों को बडो व्यवस्थापक सभा के लिये एक एक 
प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जायगा। उस 
अवस्था में नामिनेसन से बहाल किये गये सदस्यों की संख्या 
२५ से चट कर ३३ हो जायगो। 


* मद्रास १, बम्बई १, बंगाल १, युत्तप्रदेश १, पंजाब १, पूर्वबंगाल और 
आसाम १, बर्स्मा १, मध्यप्रदेश १। 
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हाल मे† जो सब परिवत्तन हुए हैं उनसे बडो 
व्यवस्थापक सभा का संगठन इस प्रकार का क्यो गया 
ह! 

अब पदाधिकारियों ( Exofficio members ) को संख्या 
८. है। नामिनेशन से नियुक्त किये गये सदस्यों में २८ 
सरकारी अफसर हैं (इनमें से 2 अफसर ८ प्रदेशों 
से बहाल किये जाते हैं;) और ५ गेर-सरकारो सज्जन 
हैं । 

चुने गये प्रतिनिधियों को संख्या २७ है। ये नोचे 
लिखे अनुसार चुने जाते हैं :--(१) प्रान्तीय व्यवस्थापक 
सभाओं दारा १२; (२) मद्रास, बम्बई, बंगाल, युक्तप्रदेश, 
बिहार उड़ोसा, मध्यप्रदेश के जमोन्दारों के प्रतिनिधि ६; 
(३) मद्रास, बम्बई, बंगाल, युत्तप्रदेश और बिहार उड़ोसा 
के मुसलमानों के प्रतिनिधि, ५; (४) बंगाल के मुसलमान 
ओर युक्तप्रदेश के मुसलमान जमोन्दार पारो पारो से, १; 
(५) कलकत्ते ओर बम्बई की वणिक सभाय (Chamber 


† दिल्ली दरवार में किये गये ससाट की घोषणा के बाद जो नियम 
१९१२ में बने थे उनके अनुसार--अनुबादक । 

१ मद्रास १, अम्बई १, बंगाल १, य॒त्तप्रदेश १, पंजाब १, वर्मा १, बिहार 
उड़ीसा १, मध्यप्रदेश १, आमाम १ । 
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of Commerce ), २ ; (६) मध्यप्रदेश को म्युनिसिपेलिटियों 
खोर जिला कोन्सिलों के प्रतिनिधि, १ # । 

प्र्येक कानन के लिये बड़े लाट की खौक्कति आवश्यक 
है। किसो कानन के जायज होने के लिये सम्त्राट को 
स्वो्कात को आवश्यकता नहीं है, परन्तु सम्त्राट किसो 
बने हुए कानून का प्रयोग नहीं होने दे सकते हैं। 

१८६१ में बने इंडिया कोन्सिल ऐक्ट के अनुसार 
बड़े लाट कोई विशेष आवश्यकता होने पर स्वयं, कौन्सिल 
को विना पूछे, राजाज्ञा ( 070in27०९ ) निकाल सकते 
हैं जो छ महोनों तक कानून का काम दे सकतो है। 

पालिमे'ट में बने जिन काननों से भारत सरकार को 
आष्टि हुईं है उनको बदलने का अधिकार भारत को 
व्यवस्थापक सभा को नहों है; उसो प्रकार भारत में 
ऐसा कोई कानून भो नहों बन सकता है जिससे 
पालिमेंट को प्रभुता वा सम्त्राट के प्रति राजभक्ति (वश्यता, 
अधोनता ) में बटि हो। इन बातों को छोड़ सकोन्सिल 
बड़ेलाट को क्षमता सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत के लिये कानून 
बनाने में अनिवायं है।. | 


* जब से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापक सभा स्थापित हई है तब से न० 
€ के प्रतिनिधि कौ आवश्यकता नहीं रहो। अब से (१) प्रान्तीय व्यवस्थापक 
सभाओं के प्रतिनिधियों को सख्या बढ कर १३ होगई हे ।--अनुबादक । 
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पहले ब्रिटिश भारत वा वह भूमाग जो सकोन्सिल 
बड़े लाट के शासनाधोन हे, आठ बड़े बड़े और पांच 
छोटे प्रान्तों में विभक्त था; प्रत्येक प्रान्तोय सरकार के 
नाम से पुकारा जाता था। आठ बड़े बड़ प्रान्तों में 
मद्रास, बस्बई को प्रेसिडेन्सियां; बंगाल, घूर्वबंगाल और 
आसाम, युक्तप्रदेश, एंजाब और बग्मा कं छोटे लाट और 
मध्यप्रदेश के चोफ कमिशनर को गणना होतो थो। 
छोटे छोटे इलाकों में पांससोत्तर सोमाप्रान्त, ब्रिटिश 
बलुचिस्तान, कुग, अजमेर-मारवाड़ ओर अडेमन होप को 
गिनतो होतो थो। बम्बई, और मद्रास के इलाके बहुत 
दिनों से चले आरहे हैं; सिन्ध विजय होने (१८४३) 
के कुछ हो दिनों बाद वह बम्बई के इलाके में मिला 
दिया गया था। 

प्रेसिडेन्सो शब्द का आजकल कोई तात्पय्थ न रहा। 
कम्पनो के राज्य के अगले दिनों में बंगाल, मद्रास और 
बस्बई के इलाकों का प्रबन्ध एक एक प्रेसिडेन्ट ओर 
कोन्सिल, जिनमें कम्पनो के नोकर हो बेठते थे, दारा 
होता था। इनक अधिकार में जहां तक का इलाका 
रहता था वह सब प्रसिडेग्सो' कहा जाता था। बंगाल 
के फोर्ट विलियम” को प्रेसिडेन्‌सो में केवल बंगाल, 
बिहार और उड़ोसा हो नहीं शामिल थे, परन्तु उत्तर 
भारत में कम्पनो का जितना राज्य था सब उसोमें 
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शामिल था, अर्थात्‌ फोट विलियम और राजधानी कलकत्ते 
से जितने बड़े इलाके का शासन होता था वहसब 
बंगाल प्रेसिडेन्सो के अन्तर्गत था। सचमुच में बंगाल 
नाम को कोई खास प्रेसिडेन्सो न थो, वह तो फोट 
विलियम की प्रेसिडेनूसो का अ'श मात्र था। 

१२ वो दिसम्बर, १८११ में जिस राजाज्ञा का प्रचार 
हुआ था उसके अमुसार जो पुनविभाग हुआ था उससे 
नोचे लिखे अदल बदल हुए हैं :-- 

“(१) इनके अनुसार पुराने बंगाल प्रदेश की वे पांच 
कमिशन्रियां जहां बंगला बोलो जातो हे, मिला लो 
जातो हैं, ओर उनको एक प्रसिडेन्‌सो बना कर सकोन्‌- 
सिल गवरनर के इलाके रखा जाता है। प्रान्तोय राजधानो 
कलकत्ते में रहेगो, परन्तु ढाके में भो दूसरी राजधानो 
रहेगो; और जिस तरह युक्तप्रदेश कं छोटे लाट कुछ 
दिनों के लिये लखनऊ में रहा करते हैं उसो तरह 
बंगाल के गवरनर भो कुछ समय ढाके में विताया 
करेंगे । 

(२) इस आज्ञा के अनुसार बिहार, छोटा नागपुर 
और उड़ोसा मिला कर एक एथक प्रदेश बनाया जायगा 
जिसका शासन सकोन्‌सिल छोटेलाट करेंगे, यहां एक 
व्यवस्थापक सभा रहेगो; इसको राजधानी पटने में 


होगी । 
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(३) आसाम पूर्वबंगाल से अलग किया जा कर फिर 
से एक चोफ कमिशनर के अधोन रखा जायगा! 

शासन सम्बन्धो ये सब परिवत्त न प्रायः कानूनों दारा 
दिये गये भारत सरकार के अधिकार से हो किये गये 
थे; पर तोभो इसके लिये इ'गले'ड और भारत में कुछ 
अतिरिक्त व्यवस्था ( कानुन) को जरूरत पड़ो थो। 

सकोन्‌सिल भारतसचिव ने दस्तूर के माफिक घोषणा 
को कि अब से भारत के बड़ेलाट फोट विलियम 
प्रेसिडेन्‌सो, बंगाल के गवरनर नहीं रहेंगे, बंगाल के 
लिये एक एथक गवरनर नियुक्त किया जायगा । 

२१ वों माचे, १८१२ को सस्त्राट को आज्ञा से लाट 
करमाइकेल जो मद्रास के गवरनर थे, बंगाल फोट विलियम 
प्रेसिडेनसो के गवरनर नियुक्त किये गये । 

२२ वों माचे १८१२ की घोषणा से पुराने बंगाल 
प्रदेश को काट कर एक नया प्रदेश बनाया गया जिसका 
नाम पड़ा बिहार और उड़ोसा; यह एक छोट लाट 
के शासनाधोन रखा गया। 

उसो तारोख को एक दूसरी राजाज्ञा प्रकाशित इई 
जिससे बंगाल प्रेसिडेन्‌्सो को भावो सोमा निर्दारित 
हुई । 

उसी तारोख को तोसरो घोषणा से वे इलाके. जो 
१८०५ के पहिले आसाम को चोफ कमिशनरो में थे फिर 
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से सकौन्सिल बड़ेलाट क प्रत्यक्ष शासन और प्रबन्ध में 
ले लिये गये, और फिर उन इलाकों को एक चोफ कमिशनरो 
बना कर एक चोफ कमिशनर के अधोन रखा गया ।” # 

सकोनूसिल बड़ लाट सब प्रान्तीय सरकारों का निरोक्षण 
अर देख भाल करते हैं। प्रान्तीय सरकारों को बड़े 
लाट की आज्ञा का पालन करना पड़ता है और अपने 
सब कार्यो को सूचना बड़ेलाट के पास भेजनो पड़तो 
है। परन्तु चोफ कमिशनरों समेत सब प्रान्तोय शासक 
अपने प्रान्त के शासन विभाग के सङख्रेष्ठ कमंचारो समभे 
जाते हैं । 

बंगाल मद्रास और बम्बई को प्रेसिडेन्‌सियां सकोन्‌सिल 
गवरनर के अधोन हैं, जिन्हे सम्त्राट नियुक्त करते हैं। 
इन सब को नियुक्ति साधारणतः पांच वर्षों के लिये 
होतो है। गवरनर तो कोई अ'गरेज राजनोतिज्ञ होता 
हे, और कीन्‌सिल ( £६९०९ 0000], शासक सभा ) 
के दो सदस्य इ'डियन सिविल सर्विस के देसे कमंचारो 
होते हैं जिन्हों ने कम से कम १२ वषेतक नीकरो को 
हें, और तोसरे कोई भारतवासो सज्जन वा झोमान होते 
हैं जिन्हे सरकार वहाल करतो ह। मद्रास और बम्बई 
के गवरनरों को सोधे भारत सचिव से लिखा पढ़ो करने 


~ 


का विशेष अधिकार है, वे जरुरत पड़ने पर बड़ेलाट 





* Vide The Coronation Durbar and its consequences. 
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को तरह अपनो कौन्‌सिल को राय को भो रद्द कर सकते हैं। 

बिहार के मये प्रदेश को छोड़ ओर किसो छोटेलाट 
को शासक सभा नहीं है। सम्त्राट को अनुमति से 
बड़ेलाट हो छोटेलाट को बहाल करते हैं। जहां शासक 
सभा है वहां दो सदस्य इ'डियन सिविल सविस के 
और एक भारतवासो सज्जन वा खोमान होते हैं। ये 
पांच वर्षा के लिये नियुक्त होते हैं। जहां शासक सभा 
नहीं है वहां छोटेलाट हो सम्पूण शासन व्यवस्था करते 
हैं। जब भारत सरकार निश्चय करेगो तब अन्ध प्रदेशों 
में भो शासक सभाये' नियुक्त होंगो। 

जसे कि भारत सरकार के यहां है उसो तरह 
प्रान्तोय सरकारों का दफ्तर ( सेक्रेटेरियट ) विभागों 
( डिपाटमेंट ) में बंटा रहता हे, प्रत्येक विभाग एक 
सेक्रेटरो ओर अन्य सहायक कमचारो के अधोन रहता 
हे। लगान ओर साधारण शासन विभागों को छोड़ अन्य 
प्रधान विभाग प्रायः सब प्रान्त में बरावर हो हैं। बंगाल 
में पुलिस, जेल और रजिस्ट्रेशन के लिये |एथक पथक 
इन्‌सपेकर जेनरल हैं; शिक्षा विभाग के लिये डाइरेक्टर, 
अस्पतालों के लिये इन्सपेकर जेनरल और स्वास्यविभाग 
के लिये कमिशनर तथा पशरक्षा ( भेटरोनरो ) विभाग 
के लिये सुपरिनटेन््‌डेन्‌ट छें। समुद्र ओर सिंचन विभाग 
तथा सड़क ओर सरकारो मकान के लिये एथक एथक 
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दो चोफ इंजिनियर हैं, ये लोग अपने विभाग के मन्तो 
( सेक्रटरो) का भो काम करते हैं। 

मद्रास ओर बम्बई को व्यवस्थापक सभा क्या हे 
मानों सकौन्‌सिल गवरनर को वह सभा हे जिसमें 
कानून बनाने के लिये कुछ अतिरिक्त सदस्य नियुक्त 
कर दिये गये हैं। पहले इन अतिरिक्त सदस्यों को 
संख्या आठ से कम और बोस से अधिक नहों हो 
सकतो थो। इसमें प्रान्तोय अडभोकेट जेनरल ( सबसे 
बड़ा सरकारो बेरिसटर ) अवश्य रहेंगे, तथा अतिरिक्त 
सदस्यों में से आधे सज्जन अवश्य वेसे होंगे जो फोजो 
या मुल्को किसो किसिम को सरकारी नोकरो नहों 
करते हैं। 

इन सदस्यों को गवरनर नियुक्त करते थे, परन्तु 
नियुक्त करने में उन्हीं नियमों का प्रयोग किया जाता 
था जिन नियमों को सकोन्‌ सिल बड़ेलाट न सकीन्‌सिल 
भारत सचिव को अनुमति से बनाया था। १८८२ के 
कानन से जो नियम बने थे उनके अनुसार इन सदस्यों 
को संख्या बम्बई और मद्रास में २० कर दोगई; इन 
में से सरकारो अफसरों को संख्या ८ से अधिक नहों 
हो सकतो है। इन नियमों का अभिप्राय यह था कि 
व्यवस्थापक सभा क सदस्य, जहां तक हो सके, समाज 
के सब अंग के प्रतिनिधि खरुप हों। १८१२ के जिन 
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परिवत्तनों का उपर उल्लेख किया गया है उनसे 
प्रसिडेन्‌सियों में बहुत कुछ अदल बदल हुआ था। 
उन चारो प्रदेशों को व्यवस्थापक सभाओं में जहां 
छोटेलाट हैं, छोटेलाट ओर उनके बहाल किये हुए कुछ 
सज्जन रहते हैं। ये सज्जन उन काननों और नियमों 
के अनुसार बहाल किये जाते हैं जिनको सकोन्सिल 
बड़ेलाट ने भारत सचिव को अनुमति से बनाया है। 
बम्बई ओर मद्रास को व्यवस्थापक सभाओं के अतिरिक्त- 
सदस्य जिन सिद्दान्तों के अनुसार नियुक्त किये जाते हैं 


उन्हीं सिद्धान्तो पर ये नियम भो बने हें। 


पहले बंगाल को व्यवस्थापक सभा के २० सदस्यों में 
से १३ को छोटेलाट बहाल करते थे, इनमें से सरकारो 
अफसरों को संख्या १० से अधिक नहीं हो सकतो थो। 
शेष सात सदस्यों को नियुक्ति इस प्रकार होतो थो: 
प्रदेश भर के शहरों कसबों को मुनिसिपलटियां दो 
सदस्यो को चुनतो थीं; डिस्ट्रक्ट बोर्डो' को दो सदस्य, तथा 
कलकत्ता कारपोरेशन, चेम्बर आफ कामसे ( बणिक सभा ) 
तथा कलकत्ता विश्‍वविद्यालय--तोनो को एक एक 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था। प्रतिनिधि चुनने के 
लिये कमिशनरों भर को मुनिःसपलटियों और डिप्दक 
बोर्डा' का एक एक समूह बना दिया गया था। इसनरह 
बंगाल प्रदेश में कमिशनरियों के अनुसार मुनिसिपल 
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ओर बोडे के आठ आठ समुह हो गये थे। जब; 
निर्वाचन का समय आता था तब दो समूह मिल कर 
एक प्रतिनिधि भेजते थे, इस तरह पहिलो बार चार 
समूहों के प्रतिनिधि सभा में बेठते थे, दूसरो बार शेष 
चार समूहो के। ये प्रतिनिधि दो वर्षो तक सभा में 
रहते थे, इस तरह आठ वषे में प्रत्येक समूह को 
प्रतिनिधि भेजने का अवसर मिलता था। 

नये नियम के अनुसार भारतोय बणिको में से भो 
एक प्रतिनिधि बहाल किये जांयगे। आसाम ओर 
बिहार को चाय और नोल के इलाको' के निकल जाने 
से चायवाले तथा निलहे साहबो' के प्रतिनिधियो' को 
संख्या घटा कर एक करदो गई हें, यह प्रतिनिधि भो 
चाय बागान के मनेजरो द्वारा चुना जाता ह। पाट- 
वालो' के प्रतिनिधि का, जिनको नारायणगंज को बणिक 
सभा चुनतो धो, स्थान उठ गया, अब उनको जगह पर 
कलकत्ता और चटगांव के बाहर के युरोपियन बणिको' 
में से किसो एक को सरकार बहाल करेगो। 

प्रत्येक कमिशनरों को (१) म्युनिसिपलटियो', (२) 
डिस्ट्रिक बोर्डो, (३) मुसलमानो', (४) और जमोन्दारो' 
को एक एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया 
है। परन्तु प्रसिडेन्सो ओर बद्धेवान कमिशनरियो' का 
अधिक महत्व रहने के कारण इन्हें बारो बारो से एक 

१४ 
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अतिरिक्त प्रतिनिधि <नने का अधिकार दिया गया हे; 
और क्योकि चाटगांव कमिशनरो के जमोन्दारो' और 
म्यनिसिपलटियो का महत्व कम है, इस कारण यै वारो 
बारो से एक हो प्रतिनिधि चुनती हॅ । 

ऊपर जिन निर्वाचित प्रतिनिधियो' का वर्णन किया 
गया हं उनके अतिरिक्त भो कलकत्ता शहर को 
एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार ह। कलकत्ते के 
कारपोरेशन और विश्वविद्यालय से और भो दो प्रतिनिधि 
जाते हँ । 

पुराने कोन्सिल में चने गये सदस्यो' को संख्या २६ 
थो, परन्तु अब २८ है; पहले अधिक से अधिक १७ 
सरकारो सदस्य बहाल हो सकते थे, परन्तु अब सिर्फ 
१६। इसके अतिरिक्त दो गेरसरकारो सज्जनो' को 
भो गवरनर नियुक्त कर सकते हैं। 

इन चुने गये तथा बहाल किये गये ४८ सदस्यो' 
के अतिरिक्त दो सरकारो वा गर सरकारो विशेषज्ञो को 
भी बहाल करने का प्रबन्ध किया गया हे, इनका काम 
भावो वा स्थगित कानूनो के बनाने में सहायता देना 
है। * 

प्रान्तोय शासको' को, चाहे गवरनर हो' या छोटे 
लाट, अपनी व्यवस्थापक सभा में प्रश्न पृछने वा यजट 





* Vide Jberts (तळ वंदना and iis तजु 
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पर बहस करने के नियमो' को बनाने का अधिकार 
है, हां, उन्हें बड़ेलाट को सभा में प्रचलित नियमों 
को अवश्य मानना पड़ेमा। बजट पर बहस करने 
तथा प्रश्न पूछने का अधिकार बम्मा और पंजाब 
को छोड़ सब प्रान्तोय व्यवस्थापक सभाओ को दिया 
गया था। 

अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि “बड़लाट १ लो 
एप्रिल १८१२ से बंगाल के फोट विलियम प्रेसिडेन्‌सो 
के गवरनर नहीं रहे, ओर बंगाल का नया इलाका 
एक प्रेसिडेन्‌्सो बनाकर गवरनर के हाथ सौंपा गया। 
१८.१२ के गवनेमेंट आफ इंडिया एक से बंगाल के 
गवरनर ओर कोन्‌सिल का पद मद्रास और बम्बई 
के गवरनरो' ओर कीन्‌मिलो के बराबर हो गया, 
थे सब प्रायः एकही कानून के अधोन छो गये। 
१८०८ में शासकसभा क संगठन क लिये जो कानुन 
बना था उसका १८१२ के कानून से बिहार मॅ 
प्रयोग किया गया । उसके अनुसार पहलो अगस्त 
१८१२ से बिहार उड़ोसा में एक शासक सभा बनो, 
जिसका संगठन १८१० वालो बंगाल को शासकसभा 
को अनुसार हो हुआ। इसमें आजकल तोन सदस्य 
हुं। * 
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चतुथ अध्याय । 


निम्न शाशक-वर्ग । 


> 


देशका पुनविभाग--कानुनौ आर गेरकाननौ इलाकै- जिलै- जिला 
कलक्टर और सञिस्ट्र ट--प्रादेशिक पुलिस--फौजी पुलिस--गांव की पुलिस-- 
रेलवे पुलिस--बदमाशों का पत लगानेवाला विभाग--स्थानीय खाथत्तशासन-- 
प्रेसिडेन्सी शहरों कौ स्युनिसिपलटियां--उनके संगठन, अधिकार ओर आय 
के नद--कलकत्ता कारपोरेशन--जिला वोड--सब-डिस्टरिक वोडं-उनके 
संगठन, अधिकार और आयर के सद। 


भारत सरकार और प्रान्तोय सरकारों दारा जिस प्रकार 
शासन प्रबन्ध हुआ करता है उसका वर्णन किया जाचुका है; 
उनसे जो व्यवस्थापक सभाये' संलग्न हैं साथ साथ उनका 
भो वर्णन किया गया है। निन्त्न-वर्ग के शासको' का वणन 
करने से शासन प्रणाली का वणन सम्पूर्ण हो जायगा। 
पहले प्रदेश-विभाजन के विषय में कुछ कहना आवश्यक 
होगा । 

भारतवर्षं के प्रदेशों को कानूनी और गेर कानूनो 
इलाकों में वांटना एक पुरानी चाल है। कम्पनो को जो 
सनद मिलतो थो उसके अनुसार सकौन्सिल बड़ेलाट 
नियम ( रेगुलेशन ) बनाते थे, इन नियमों का जिन प्रदेशों 
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में प्रयोग होता था वे 'काननो' समभे जाते थे। जिन प्रदेशों 
का शासन उपर कहे गये नियमों से नहीं होकर सकोग्सिल 
बड़ेलाट के आदेश से हुआ करता था वे प्रदेश गेर-कामुमो 
समके जाते थे। इन दोनों प्रकार के इलाकों में दो प्रकार 
के प्रभेद थे कानन तो भिन्न भित्र थे हो, साथ साथ वहां के 
शासकों में भो प्रभेद था। अब ये प्रभेद प्रायः उठ से गये हैं, 
परन्तु उनके चिन्ह शासकों के नाम--जिसका उदाहरण 
लोचे दिया गया है-और योग्यता में पाये जाते हैं। 
महाराणो विक्रोरिया के शासनकाल के २४ वे' २५वे' वष के 
कानन नं० ५४ (24 & 25 Vict. ०. 54) के अनुसार जो 
सव पद सिविल सर्विस के करमंचारियों के लिये अलग रखे 
गये हैं वे गेर-कानुनो इलाकों के लिये नहीं हैं। मद्रास 
वस्बई ( सिन्ध को छोड़) बंगाल और आगरा प्रान्त पुराने 
कानुनी? इलाके हैं। गेर-कानूनो इलाकों में पंजाब, बग्मा, 
अवध, मध्यप्रदेश और आसाम को गिनतो धो । परन्तु अव 
अवघ युक्तप्रदेश का अंश है, और आसाम जो कुछ दिनों तक 
पूवे बंगाल के कानूनो इलाके के शामिल था, अब फिर से 
अलग कर एक चोफ्कमिश्वर के अधोन रफ्खा गया है, 
इसे निज की व्यवस्थापक सभा है। अब ये सब इलाके 
गेर-कानुनो नहीं रहे । 

प्रदेश क्या है मानों बहुत से जिलों का समू है। ये 
जिले भो सब-डिविजन और सकिंलों में बंटे रहते हैं। 
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सम्पुर्ण ब्रिटिश भारत के लिये जिला हो शासन का प्रधान 
केन्द्र है: प्रत्यक जिले में एक बड़ा अफसर रहता है जो 
कानूनो इलाकों में कलक्टर- मजिस्ट्रेट कहलाता है और 
गेर-काननो इलाकों में डिपटो--कमिश्नर के नाम से पुकारा 
जाता है। ब्रिटिश भारत में प्राय; २६७ जिले हैं। 
एक जिले का औसत क्षेत्रफल ४००० बर्गमोल होगा, 
और मनुष्यसंख्या लगभग ८ लाख होगो। “कोई कोई 
जिले ऐसे हैं जिनका चे्रफल और मनुष्य संख्या इससे कहीं 
अधिक है। उदाहरणत: पूर्वंबंगाल के मेसनसिंह जिले को 
आबादो ४५ लाख से अधिक और क्षेत्रफल ६३४७ बर्ग- 
मोल ह । * 

जिला मजिस्ट्रेट अर्थात्‌ जिले का कलकर और 
मजिस्ट्रेट पुलिस का भो सरदार होता है, यह शासन 
विभाग का एक प्रधान अङ्ग है। जिन नियमों के अनुसार 
पुलिस का प्रबन्ध होता हे, वे नियम प्रत्येक प्रान्त में भिन्न २ 
हैं, परन्तु सम्पण भारत को पुलिस का संगठन १८६१ के 
कानुन के अनुसार हुआ हे; पुलिस को किस तरह काम 
करना पड़ता है उसका नियम फोजदारो दण्डविधान में दिया 
हुआ है। भारत सरकार नें हालमें एक कमिशन बेठाया 
था जिसने पुलिस विभाग के पुनर्गठन को सलाह दोथो। 
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उस कमिशन को रिपोट पर सरकार ने कुछ आदेश प्रकाशित 
किया है, परन्तु नये नियमो के अनुसार कोई कानुन अब 
तक नहीं बना हे । | 

प्रान्तोय सरकारों के अधोन जो पुलिस कमंचारो हैं 
उनका प्रान्त भर के लिये एक स्वतन्ब दल होता ह । 
प्रान्तभर को पुलिस इन्सपेक्टर जेनरल के अधोन रहती हे । 
प्रत्येक जिले की पुलिस का शासन भार, डिस्दट्रिक-सुपरिन्‌- 
टेण्डेण्ट नामक अफसर पर रहता हे। जिले भरक पुलिस 
कमं चारियों के विनयानुशासन तथा पुलिस के भोतरो प्रबन्ध 
के लिये सुपरिन्टेण्डण्ट दायी हैं, परन्तु जिले को शान्तिरक्षां 
ओर अपराधियों के पकड़ने और दण्ड टेनेसे सम्बन्ध रखने- 
वालो बातों में जिला मजिस्ट्रेट के अधोन हैं। पुलिस के 
कामों के लिये प्रत्येक जिले को कडे भागों में बांटकर प्रत्येक 
भाग को इन्सपेकर के अधोन कर दिया जाता है। अहुत से 
प्रान्तों में थानों से भो छोटे इलाके होते हैं जिन्हे फांडो 
( (00००४ ) कहते हैं। जिले के सदर में इन्सपेक्टर के 
अधोन कुछ'रिजवं’ (कुमक ) सिपाहो रखे जाते है; जिले 
भरमें जब कहीं गोलमाल को आशंका होतो हे या कोई 
विशेष भ्रावश्यकता पड़तो इ तब ये सिपाहो पुलिस को 
सहायता करते हैं । 

बंगाल, आसाम और बर्मा की सोमा के उन इलाकों में 
जहां गोलमाल हुआ करता हे, तथा पश्चिमोत्तर सोमा- 
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प्रान्त में, फौजो पुलिस का भो एक एक दल रक्वा जाता 
डे । 

प्रत्येक थाने के इलावो मे बहुत से गांव रहते हैं, 
और प्रत्येक गांव के लिये एक चौकीदार रहता ह| 
चौकोदार का प्रधान काम जर्मौ का पता देना हे, परन्तु 
उसे इसके अतिरिक्त भो बहत सा काम करना पड़ता हे । 
शहरों में थाने, फांडो और 'बोट' का प्रबन्ध रहता हें, यहां 
रात को भो पहरा चौको पड़ा करती है। 

रेलवे पुलिस का संगठन जिले को पुलिस से खतन्ब 
है, पर दोनों मिल जुल कर काम करतो हैं। रेलवे 
पुलिस का काम शान्ति और कानून को रक्षा करना है, 
रेल कम्पनो को सम्पत्ति रक्षा करना उसका काम नहो 
हैं, इसका प्रबन्ध तो कम्पनो करतो है। 

ठगो और डकेतो विभाग जो बहुत दिनों से चला 
आता था १८०४ में उठा दिया गया। उसके स्थान पर 
“जुर्मों का पता देने वाला एक केन्द्रीय विभाग” कायम 
कर भारत सरकार के ख्राष्ट्र विभाग के अधीन रखा 
गया। इस विभाग का काम उन बदमाशों का पता 
लगाना ह जो दल बांध कर रेल के किनारे किनारे 
जुम करते हैं; डोम, चमार, दुसाध जेसी जुम 
करने वालो जातियों, नटो के जसे घूमनेवाले दलबंधे 
डकोतो और उसो तरह के लोगों का जिनका काम प्रदेश 
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प्रदेश में चोरो डकैतो करमा हैं, पता लगाना भो इसो 
विभाग का काम हे । 

स्थानोय खायत्तशासन अब शासन विमाग का एक 
सुख्य अ'ग हो गया हे! इसका प्रचार हाल हो में हुआ 
है। स्थानोय खायत्तशसन जिन संस्थाओं से होता है 
उसको दो प्रधान अ'शों में-म्यूनिसिपेलिटो और तरह तरह 
के डिस्ट्रिक बोडौ' में-बांट सकते हैं। प्रादेशिक काननों 
द्वारा हो इन संस्थाओं का संगठन हुआ है, इस कारण ये 
कानून प्रान्त प्रान्त में भिन्न हैं। 

पहले म्युनिसिपल को बात लोजिये। १८७२, १८७३ 
ओर १८७८ के कानूनों से क्रमश: बब्बदे, कलकत्ता और 
मन्द्रास रेट पेयरों (म्युनिसिपल टेक्स देनेवालों) के प्रतिनिधि 
निर्वाचन को प्रथा का पहले पहल आरम्भ हुआ। १८८१९२ 
में लाट रिपन को सरकार को आज्ञा से स्थानोय स्वायत्त 
शासन के सद्धान्तों के प्रचार में बडो सहायता मिलो, 
शहर और दिहात के रहनेवालों को स्थानोय बाती के 
प्रबन्ध में पहले से अधिक महत्व के अधिकार मिले । 
निर्वाचन को प्रथा का अधिक प्रचार हुआ; अबतक 
जिन शहरों में सरकारों अफसर भ्यनिसिपल के चेयरमेन 
( सभापति) का काम करता था वहां पर गेर सरकारो 
सज्जन को चेयरमेन बनाने का अधिकार देकर स्युनिसिपल 
कमिटियों को आगे से अधिक स्वतन्वता तथा अधिकार मिले! 
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म्युनिसिपल का शासन म्यनिसिपल कमिशनरों के एक 
संयुक्त मंडल के हाथ रहता है; मद्रास ओर बम्बई में 
इन कमिश्नरों को 'म्यनिसिपल कोन्सिलर' के नाम से 
पुकारते हैं, अधिकांश स्युनिसिपलों में कुछ कमिशनर 
प्रजा दारा निर्वाचित होते हैं, शेष प्रान्तोय सरकार द्वारा 
नियुक्त होते हैं। स्युनसिपल का चेयरमेन ( सभापति) 
कभो कभो प्रान्तोय सरकार को आज्ञा से नियुक्त होता 
है परन्तु बहुधा स्युनिसिपल कमिशनर हो अपने में से 
किसो एक कमिशनर को चयरमेन बनालेते हैं। जिला 
मजिस्ट्रेट और डिविजन के कमिशनर द्वारा इन म्यनिसिपलों 
के कामों को आलोचना होतो है। यदि म्युनिसिपल 
कमिशनर कोई काम भलोभांति न करें तो खयं सरकार 
उसका प्रबन्ध कर सकतो हैं; यदि ये कमिशनर अपने 
काम के अयोग्य ठहर, या कास न करें या अपने अधिकार 
का बरा प्रयोग करें तो सरकार उनके अधिकार छोन ले 
सकतो है। स्यनिसिपल के आय-व्यय और नौकरों को 
नियुक्ति पर सरकार को विशेष दृष्टि रहतो है । 

म्युनिसिपल जिन कामों को करतो ह उन्हें सवसाधारण 
की रक्षा, स्वास्थ, सुविधा और शिक्षा नामक विभागों में 
बांट सकते हैं। प्रत्येक विभाग के काय बहुत ओर रंग 
बिरंग के हैं। इन कार्मों को भलोमांति कर सकने के 
लिये म्यनिसिपल एक और उनके बाईला से बहुत से 
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अधिकार म्युनिसिपलों को दिये मयै हैं। म्यनिसिपल को 
आमदनो चु'गो, मकान ओर जमोन के टेक्स, माछो और 
जानवरों क टेक्स, पेशेवालों और व्यापारियों पर बेठाये 
गये टेक्स से होतो है। इनके अतिरिक्ष सड़कों ओर 
घाटों पर महसूल लगाया जाता है; पानो, रोशनो और 
कूड़ा कचरा साफ करने के लिये भो टेक्स बेठाया 
जाता है। 

कलकत्ता कारपोरेशन के कामशनरों को संख्या 
५० है; इनमें से २५ तो २५ वार्डो से चुने जाते 
हैं शोर शेष २५ नोचे लिखे अनुसार नियुक्त किये 
जाते हैं :--१५ को प्रान्तीय सरकार नियुक्त करती है, 
कलकत्ते को बणिक सभा ( Chamber of Commerce ) 
४ और व्यवसायियों को सभा ( Trades Association ) 
४ और पोटकमिशनर २ सदस्य चुन लेते हैं। कारपोरेशन का 
शासन तोन प्रकार के अधिकारियों में बंटा है--कारपोरेशन, 
चेयरमेन; और १२ कमिशनरों को एक कमिटी जिसे 
जेनरल कमिटो' कहते हैं। प्रान्तीय सरकार चेयरमेन 
को नियुक्त करतो है। वहो कारपोरेशन का प्रधान 
शासक है, वहो कारपोरेशन को सभा का सभापति भो 
बनता है। सरकार ने बम्बई, मद्रास ओर कलकत्ते को 
म्युनिसिपेलिटियों के आय-व्यय और शासन विषयक कुछ 
अधिकार अपने हाथ रखा है। सरकार इस बात पर 
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विचार कर रहो है कि किस प्रकार कानून का परिवर्त्तन 
कर निर्वाचन को प्रथा का विस्तार किया जा सकता है। 
बंगाल कौन्सिल में इस विषय का कानुन शोघ्र हो बनने 
वाला है। जब कारपोरेशन का पुनर्गठन होगा तब, 
आशा को जातो है कि, कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक 
प्रतिनिधि को भो वहां स्थान मिलेगा, निर्वाचित कमिशनरों 
को संख्या बढ़ेगी, और चेयरमेन को सरकार नहीं 
निद्युक्क कर म्युनिसिपल कमिशनर हो चुन सकेंगे। 
लाट रिपन को जिस आज्ञा का प्रचार १८८१-८२ 
में हुआ था उसके अनुसार स्थानोय कार्यों के सम्मादन 
के लिये देश भर में बोड को सृष्टि हुई थो। इस 
आज्ञा में जिस ढंग के बोर्डी को सूचना दो गई थो 
मद्रास के बोर्ड प्रायः उसी से मिलते जुलत हैं, यहां 
तीन मणो के बोडं हैं। प्राय सम्पणं प्रेसिडेन्दी में बड़े 
बड़े गांवों, वा कई छोटे छोटे गांवों को मिला कर एक 
'ब्रुनियन' बना दिया गया है, प्रत्येक का प्रबन्ध पंचायत' 
के दवारा हुआ करता है। ये पंचायतें, सफाई इत्याद 
स्वास्य सम्बन्धो कामों के लिये घर पोछे कुछ इलका 
सा टेक्स बैठाती हैं। इन पंचायतों के उपर एक दूसरे 
खेणी के बोर्ड हैं, जिन्हे बहुत से इलाकों में “तालुक 
बोड” भो कइते हैं। शासन सम्बन्धी प्रबन्ध के लिये 
जिलों को सब-डिविजन वा तालूक में बांट दिया जाता 
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है, ये तालक बोड उन्हीं सब-डिबिजन वा तालुक से 
सम्बन्ध रखते हैं। सबके उपर जिला बोडे का स्थान 
है, जो जिले भर के बोड सम्बन्धो कार्यो' का निरीक्षण 
करता है। कानुन की आज्ञा है कि बंगाल और कई 
प्रदेशों में प्रत्येक जिले में एक जिला बोर्ड का संगठन 
हो, परन्तु जिले के सब-डिविजन वा तालक के लिये 
“लोकल बोड” का संगठन करना या न करना प्रान्तीय 
सरकार को मरजो पर है। बंगाल के;३४ जिलों में 
“लोकल बोड की स्थापना हुई हैं। बंगाल के कानन 
में “गांवों को पंचायत” स्थापित करने का भो आदेश 
हे, परन्तु इसका पूरा उपयोग नहीं हुआ हे। 
डिस्ट्रिक बोर्डो मे निर्वाचन को प्रथा का प्रचार सब 
प्रदेश में बराबर नहीं हे। बंगाल के जिन जिलों में 
लोकल बोड का संगठन हुआ है, वहां के लोकल बोर्डो' 
को जिला बोड में कमसे कम आधे सदस्यों को चुनने 
का अधिकार है। अच्छे जिलों में लोकल बोड के 
२ भेस्बर चुने जाते हैं; कुछ कुछ जिलों में सबके सब 
र सरकार दारा हो नियुक्त होते हैं। जिला बोर्ड का 
सभापति चुना जायगा वा सरकार द्वारा नियुक्त किया 
जायगा--इसका निश्चय प्रान्तीय सरकार करतो है। किसो 
प्रान्त में जिला बोड का चेयरसेन निर्वाचित नहीं होता है, 
साधारणत: यह पद मजिस्टेट को हो दिया जाता इ । 
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निले भर में जाने आने के लिये सड़कों, नदियों को 
ठिकाने से रखना और उसका संभार करना हो बोड 
का प्रधान काम है। दूसरे महत्व के काम ये हैं :-- 
अस्पतालों और दवाखानों का प्रबन्ध करना; पानो के 
निकास ओर अच्छ जल का प्रबन्ध करना; स्वास्थ रक्षा 
शिक्षा ( विशेष कर प्राथमिक) का इन्तजाम करना; 
बाजार हाट चलाना ओर बनाना ; और अकाल के समय 
पोड़ितों को महायता करना इत्यादि । 

बोर्डी को आय का प्रधान मट प्रोविन्शियल रेट” है। 
प्रान्तोय सरकार भो कुछ कुछ देतो है; तथा पश 
अवरोधालय ( कानो हीस”; “फाटक” ) और घाट को 
आमदनो ( खेवा) तथा स्कूल पाठशालाओं को फीस से 
भो कुछ आमदनो होतो है। 


पञ्चम अध्याय । 


विचार विभाग। 


हाइकोट--उनकौ व्याप्ति-कौन हाइकोटे का जज हो सकता है-- 
चौफकोर्ट--छोटी दीवानी अदालर्ते--फोजदारी आदालत-छनकौ गश्रेणियां-- 
उनकै अधिकार--जुरौ और अससर--अभयदान का विशेष अधिकार--प्रिवौ 
कौन्‌सिल को जुडिशियल कमिटी । 


भारत में हाइकोट और चोफ कोर्ट हो सब से 
बड़े विचारालय हैं। १८६१ में भारतीय हाइकोट के 
सम्बन्ध में पालिमेंट में जो कानून बना था उससे सम्त्राट 
को कलकत्ते, मद्रास और बस्बड में हाईकोर्ट स्थापित 
करने का अधिकार मिला था। इनके विचारपति सम्त्राट 
द्वारा नियुक्त होते थे और सम्त्राट को मरजो के मुताविक 
जब तक चाहें काम कर सकते थे। हाइकोट का 
विचारपति वहो हो सकता है जो या तो इंगलेण्षड, 
आयरलेण्ड या स्काटलेडं का वकील वारिस्टर हो और 
कम से कम पांच वर्षो तक वकालत या वारिस्रो 
कर चुका हो; अथवा जो भारतीय सिविल साविस का 
दस वर्ष का पुराना कमचारो हो और कमसे कम तोण 
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बर्षी तक जिला जज का काम कर चुका हो; अथवा 
वह पुरुष जो सदराला वा छोटो अदालत के जज के 
पद पर हो; अथवा जिसने हाइकोट में कम से कम 
दस वर्षों तक वकालत को हो। प्रत्येक हाइकोर्ट में 
प्रधान विचारपति ( चौक जस्टिस ) के अतिरिक्त अधिक 
से अधिक १५ जज रह सकते थे, कब कहां कितने 
जज रहेंगे इसका निस्य स्वयं सस्त्राट करेंगे। * 
जजों में से कम से कम एक तिहाई, इससें प्रधान 
विचारपति भो शामिल हैं, अवश्य हो विलायत के बारिस्टर 
वा वकोल होंगे; और कम से कम एकतिहाई सिविल 
सर्विस वाले होंगे। प्रत्येक हाइकोट को अपने अधीन 
को अदालतों के निरोक्षण तथा शासन का अधिकार 
रहेगा, इन अदालतों में किसतरह काम होगा इसके 
लिये कानन बनाने को भो क्षमता हाइकोट को रहेगो 
परन्तु इसमें सकौन्सिल बड़ेलाट की अनुमति लैनो 
पड़ेगी । 


ee 


* परन्तु काम बढ़ जाने से १५ जजों से काम न चलने लगा। इस 
कारण १९११ से कानून हारा ( The Indian High Court Act) 
निश्चय हुआ है कि आवश्यक होने पर चीफ जस्टिस समेत जजों की संख्या 
२० तंक बढ़ सकती है। जरूरत होने पर नया हाइकोट भी खुल 
सकता झै! ` अनुवादक । 
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इन्हीं काननों के अनुसार कलकत्ता, बम्बई और 
मद्रास के हाइकोटॉ' के संगठन के लिये १८६२ आर 
१८६५ में सनद दिये गये; उमो प्रकार सनद देकर 
प्रयाग का हाइकोट १८६६ इ० में बनाया गया। 
कलकत्ते के हाइकोट को व्याप्ति बंगाल, बिहार, उड़ोसा 
और आसाम तक है।* दोवानो मुकदहमों में उसके 
अधिकार नोचे लिखे अनुसार हें :-- 

(१) कलकत्त के प्रेसिडेन्सो शहर को सोमा के 
भोतर के छोटे छोटे मुकइमों को छोड़ सब मुकदसों 
का आरम्भ हाइकोट में (00शा%! ७४9१०) हो 
सकता है। 

(२) अवस्था विशेष में आवश्यकता होने पर नोचे 
को अदालतों से भो मुकहमें उठा कर हाइकोट ( ओरिजिनल 
साइड ) में लाये जा सकते है। 

(३) जिला जज और कभो कभो सब-जज ( सदराला ) 
के फंसले को अपोल भो हाइकोट में होतो है। 

(४) बच्चे, जन्म के पागल या अन्य पागलों के शरोर 
ओर सम्पत्ति के प्रबन्ध इत्यादि विषय का अधिकार 
हाइकोट को है। 


* अब तो बिहार, उड़ौसा के लिये अलग हाइकोटं माच १८१६, से 
खुल गया । अनुवादक । 


१५. 
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(४) दोवालियों को रक्षा का अधिकार भो हाइकोर्ट 
को है। 

(६) सामुद्रिक ( जहाज इत्यादि से सम्बन्ध रखनेवाले), 
धर्मसम्बन्धी, तथा वेसो जायदाद जिसका वसोयत हुआ है 
तथा जिसका वसोयत नहों हुआ है इन सब से सम्बन्ध 
रखनेवाले मुकदमें हाइकोट में होते हैं। 

(६) सरकार को क्षस्तान प्रज्ञा के विवाह सम्बन्धी 
मुकहमें । 

हाइकोट में जिस प्रकार के फोजदारो सुकहमें होते 
हैं उनका वणन यों किया जा सकता है :-- 

(१) प्रसिडेन्सो मजिस्ट्रेट जिन मुकहमों को दोरा 
सुपु करते हैं उनका विचार ओरिजिनल साइड में 
होता है। 


(२) यहां इमेशे जरो को सहायता से विचार 
होता है। | 

अवस्था विशेष में कुछ ऐसे फौजदारो मुकहमों का भो 
विचार हाइकोट के ओरिजिनल साइड में हो सकता है जो 
प्रेसिडेन्सो शहर को सोमा के बाहर के हैं। 

(३) हाइकोट में निन्त्रव्ग को अदालतों के फेसले की 
अपोल हो सकतो है। वे हाइकोट को सलाह ले सकतो 
हैं, हाइकोट उन के किये काम को फिर से दुहरा सकता है। 
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बस्बडे ओर मद्रास के छाइकोर्टो को कलकत्त के 
वराबर हो अधिकार हैं। इलाहाबाद के हाइकोट में 
साधारणतः ओरिजिनल साइड नहो है (अर्थात्‌ वहां 
केवल अपोल के हो मुकहमें दायर हो सकतेहें)! परन्तु 
यदि किसो युरोपियन ब्रिटिश प्रजा पर फीजदारो कायम 
हुई हो तो उसका मुकदमा हाइकोट में ओरिजिनल साइड 
में हो होगा। बिहार ओर उड़ोसा के लिये इसो प्रकार 
का एक हाइकोट खुलने वाला है। ( अब खुल गया। ) 

दो चोफ कोट हैं-एक पंजाब के लिये और दूसरा 
ब्म के लिये। पंजाब का चोफकोट १८६६ में लाहोर 
में खुला था ओर बर्म्मा का १८०० में रंगून में। ये 
हाइकोटे के ठांचे पर बने हैं, परन्तु उनके जो अधिकार 
हैं वे सब भारत को व्यवस्थापक सभाओं के दिये हें; इन 
अदालतों के चोफ जज सकीन्‌सिल बड़ लाट दारा हो 
नियुक्त होते हैं। शेष प्रान्तों में हाइकोट वा चोफ कोट 
को जगह में एक या अधिक जुडिशियल कमिशनर रहते 
हैं जिन्हे भारत सरकार नियुक्त करती है । 

प्रत्येक प्रान्त को छोटी छोटो दोवानो आदालतों का 
संगठन और उनको व्याप्ति ( 70750000 ) का निर्णय 
विशेष काननों वा रेगुलेशनों से हुआ है। बंगाल, बिहार, 
उड़ोसा, आसाम ओर युक्तप्रदेश में नोचे लिखे अनुसार 
दोवानो अदालतें पाई जाती हें :--(१) जिला जज (२) 
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अडिशनल ( अतिरिक्त) जज, (३) सब-जज (सदराला), 
(४) सुनुसिफ को अदालतें। न: १, २, ३ को अदालतों 
में वेसे सब प्रकार के सुकहमें दायर हो सकते हैं जो 
दोवानो कानूनों में लिखे हैं। मुन्‌सिफ को अदालत में 
साधारणत: १००० रू० तथा कभी कभो २००० रु० तकके 
मुकदमें लिये जाते हैं। प्रेसिडेनूसो शहरों तथा मुफसिसल 
में छोटे छोटे मुकदहमों के लिये 'स्मालकोट' ( छोटो 
अदालत ) हैं । 

साधारणतः प्रत्येक जिले में एक जिला ओर दौरा जज 
रहा करता है। उसे ओरिजिनल ओर अपोल के मुकहमों 
के विचार करने के अतिरिक्त मातहत को अदालतों के 
शासन तथा उनमें विचार के लिये मुकहदमों के बांटने का 
भो अधिकार है। इस पद के लिये सिविल सर्विस या 
प्रान्तोय जुडिशियल सद्सि के कर्मचारो हो चुने जाते हैं। 
लाट इसलिगंटन के सभापतित्व में जिस 'पवलिक सर्विस 
कमिशन' ने १८१२-१३ में भारत का दौरा किया था वह 
कमिशन विचार तथा अन्य विभागों के विषय में बहुत सो 
महत्व पुण बातों का विचार कर रहा है। 

फोजदारो सुकद्दमो के लिये हाइकोट के अधीन जो 
सब श्रदालते हैं उनका वणेन इस प्रकार है :- प्रत्येक प्रदेश 
विभागों या जिलों में बांट दिया गया है, प्रत्येक विभाग में 
एक दौरा कचहरी है जिसका अध्यक्ष दौरा जज होता 


( २२८ ) 


है।* जरूरत पड़ने पर अडिशनल, ज्वायराट और 
असिसटंट दोरा जज भो बहाल किये जा सकते हैं। 
प्रत्येक जिले में एक जिला मजिस्ट्रेट भी रहता है। जितने 
सहायक मजिस्द्रेटों की श्रवश्यकता होतो है उतने सहायक 
मजिस्ट्रेट प्रत्येक जिले में बहाल कर लिये जाते है; और 
जिला मजिस्ट्रेट को निगरानो में रहते हैं। ज्वायंट 
मजिस्ट्र ट, असिसटंट मजिस्ट्रेट, डिप्टी मजिस्टूट, सब- 
डिष्टो मजिस्ट्रेट-सहायक मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। 
कलकत्ते, बम्बई ओर मद्रास के प्रसिडेन्सो शहरों में 
ये प्रेसिडेन्सो मजिस्ट्रेट के नाम से पुकारे जाते हैं। कीन 
मजिस्टू ट कंसा मुकदमा देख सकता है ओर कितनो सजा दे 
सकता है इसके लिये उन्ह तोन येण्यों में विभक्त कर 
दिया गया है, जेसे पहले दजे का मजिस्ट्रेट, दूसरे 
दजे का, तथा तीसरे दजे का। 


पोनल कोड ( दराड विधान) वा अन्य कानन में 
जिस प्रकार को सजा का उल्लेख है हाइकोट वह सब 
सजा दे सकता है। दोरा जज भो सब प्रकार को 
सजा दे सकता है, परन्तु प्राणदण्ड के लिये उस हाइकोटं 
को अनुमति लेनो पडतो है। प्रान्तोय सरकार को 





* कभी कभो एक दौरा जज एक से अधिक जिलों का अध्यक्ष 
होता है । अनुवादक । 
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जहां जेसो आज्ञा है वहां दोरा जज क इजलास में 
असेसर वा जरो को सहायता से विचार होता है, परन्तु 
असेसर को राय मानने को जज वाध्य नहीं है। दोरा 
जज यदि यह समझे कि जरो को राय ठोक नहीं है 
तब वह उस मुकहमें को हाइकोट में विचार के लिये 
भेज सकता है। हाइकोट उनको राय को बदल या 
घटा बढ़ा सकता है। हाइको2 में जब विचार होता 
है तब ८ आदमियों कौ जरो बैठती हैं, और दोरा 
अदालत में ज्रो की संख्या प्रान्तोय सरकार निश्चय 
करती है, यह संख्या ८ से अधिक नहीं हो सकती और 
हमेशे विसम रहतो है। हाइकोट को जुरो एक मत 
हो कर जो राय देतो हे वहो वहाल रहती है, जज 
का मतभेद हो तीभो कोई हज नहों। 

भारतवर्ष में अपराधियों को क्षमा दान का विशेष 
अधिकार सकीन्सिल बड़ेलाट और प्रान्तोय सरकार दोनो 
को हे, परन्तु इससे सम्त्राट को क्षमता का जास नहीं 
होता हे, वह भो चाहें तो क्षमादान कर सकत हैं। 

सम्त्राट को समुद्र पार बसनेवालो प्रजा को अपोल 
सुनने का विशेष अधिकार आरम्भ से हो है। परन्तु इसमें 
पालिंमेंट के काननों और नियमों से कुछ व्याघात पहुचा 
है। १८३३ के कानन से, प्रिवोकौन्धिल को जुडिशियल 
कमिटो सम्त्राट को इस विशेष क्षमता का प्रयोग करतो 


( २२१ ) 


है। योंतो सस्त्रiट किसो विषय पर प्रिवो कोन्सिल को 
सलाह ले सकते हैं परन्तु इसके अलावे भो भारत के 
सुकहमों को अपोल हो सकती हे, इसमें हाइकोट को 
सनद, और दोवानो मुकदमों में जादता दोवानो और 
प्रिवो कोन्सिल के नियमों के अनुसार कार्य हो सकता 
है। फोजदारो मुकहमों को अपोल तभो हो सकतो है 
जब कि हाइकोट के विचार में वह फोजदारो मुकहमा 
कौन्सिल के सामने भेजने लायक होता हें। 
हाइकोट के ओरिजिनल विभाग में जिन फोजदारो 
सुकद्दमो का फंसला हुआ हे, अथवा वेसे मुकदमे जिनमें 
किसो कानूनो विषय में हाइकोट की विशेष राय की 
जरूरत हुई थो--वेसे मुकहदमीं की अपोल प्रिवो कोन्सिल 
में हो सकतो है। यदि जुडिशियल कमिटो उचित 
समझे तो वैसे मुकहमों को अपोल को भो आज्ञा दे 
सकतो हे जिनका उपर कहे गये नियमों में उलख 


नहो है। 


षष्ठ अध्याय । 
राजस्व और आयव्यय । 


लगान टेक्स नहीं है--बन्दोबस्त के भिन्न भिन्न प्रकार--स्थायौ, जमोन्दारो 
वा तालूकदारी और रयतवारी--इनका बोझ किनपर पड़ता है--ट क्स 
को छोड़ कर आमदनी के दूसरे टूसरे मद--लगान--अफौस--जंगल-- 
खिराज--डाक, तार, रेल, नहर इत्यादि। टं क्‍्स--नमक---आवकारी-- 
कझम--छाम्प--प्रोभिनशियल सेस--इन्कम ट क्म--रजिस्ट्रेशन फोस। खरचं के 
प्रधान प्रधान मद--सिविल विभाग--सिविल विभाग के फुटकर खर्च --डाक, 
तार और टकसाल--नहर--सरकारी मकानात--जातीय ऋण का मूद 
सैनिक खच --असाधारण व्यय--होम चार्ज का खरूप--भारत कै आय-व्यय 


का शासन--एथकरण--रेवेन्युबीड । 





° 





भारत सरकार को कुछ आमदनो तो टेक्स से आतो 
> पीर ०. डे > ~ चो 
हें ओर कुछ दूसरे दूसरे मदों से) भूमिकर से हो 
सब से अधिक आमदनो होतो छें। बहुत से विज्ञ 
अ'गरेज लेखकों को राय हे कि भूमिकर को यथाथ 
में टेक्स नहों कक्ष सकते हें । सर जान स्ट्राचो कहते हैं 
कि बहुत पुराने समय से हिन्दुस्तान भर में राजाओं 
को जमोन को उपज का कुछ अश ले लेने का अधिकार 


रहा है, यको अश अब भूमिकर के नाम से विख्यात 
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हे; हां, यदि राजा चाहें तो अपने अधिकार को दूसरे 
के हाथ बेच वा इस्तान्तरित कर सकते हैं। जे. एस. 
मिल लिखते हैं कि भारत सरकार को आमदनो का 
ज्यादे से ज्यादा हिस्सा बिना टेक्स बेठाये हो वसूल 
होता हे, क्योंकि सरकार उपजके केवल उस अश को 
सवसाधारण के कामों के लिये ले लेतो हे जो अंश, यदि 
सरकार के यहां नहीं आया तो व्यक्ति विशेष को अपने 
खः के लिये मिल जायगा; अर्थात्‌ सरकार उपज का 
वहो अ'श लगान में वसूल करतो हे जो अ'श अन्यथा 
जमोन्दारों को मालगुजारी कह कर दिया जाता । 

एक दूसरे लेखक ने कहा है कि लगान आधुनिक 
भारत सरकार को आय कावह अश हे जो देश को 
पुरानो प्रथा पर अ्रवलम्बित 'हे । ज्योंज्यों एक प्रदेश के 
बाद दूसरा प्रदेश ब्रिटिश सरकार के अधोन आता गया त्यों 
त्यों सुगलो को जमोन बन्दोवस्त की प्रथा का प्रबन्ध 
पक्का होता गया । “भारत सरकार का इतिहास मानों 
टेक्य कम करने का क्रमागत इतिहास है।” 


लगान का बन्दोवस्त दो प्रशस्त विभागों में बांटा जा 
सकता हे :-चिरस्थायो बन्दोबस्त और श्रस्थायो बन्दोबस्त । 
अस्थायो दो प्रकार का होता इे-जमोन्दारो ( इसे कहीं 
कहीं मालगुजारो या तालकदारो भो कहते हैं), और 
रेयतवारो । 


( २३४ ) 


लगान का चिरस्थायो बन्दोबस्त १७८३ ई० में बंगाल 
में आरम्भ हुआ था। सरकार ने देखा कि बंगाल में 
मध्यवित्त के कुछ ऐसे लोग ( जमोन्दार ) हैं जो सरकारो 
लगाग और टेक्स वसूल करते हैं। सरकार ने इन्हीं 
जमोन्दारों को जमोन का मालिक जाहिर किया। लगान 
(अर्थात्‌ जमोन को उपज का वह हिस्सा जो सरकार का 
होता था) का निश्चय कर दिया गया, ओर वहो सब 
दिन के लिये कायम रहा। ट्वामो बन्दोबस्त करने वालों 
का यह अभिप्राय था कि जमोन्दारो को जो लगान सरकार 
को देना पड़ेगा उसका तो निश्चय अवश्य हो हो जाय और 
उसके साथ रेयत को अपनो जोत जमोन पर कना भो 
हो जाय और मालगुजारो को दर भो ठोक रह जाय 
( अर्थात्‌ घटे बढ़े नहों )। बंगाल (अर्थात्‌ आजकल के 
बंगाल, बिहार, उड़ोमा और आसाम ) के अधिकांश, युक्त 
प्रदेश और मद्रास के कुछ हिस्सों तथा जहां तहां कुछ 
और इलाकों में दवामो बन्दोवस्त का प्रचार है। 

जहां जमोन्दारो बन्दोबस्त का प्रचार है वहां जमोन्दार 
या मालिकों के दल मिल कर सरकार का लगान वसूल 
करते हैं; यहां या तो लगान वसूल करने वाले जमोन्दार 
स्वयं जमोन आवाद करते हैं, या मालगुजारो देने वाले 
श्य्यता के हाथ बन्दोबस्त करते हैं। इसमें गांव भरको 
जमाबन्दो एकसाथ रहतो है, एथक पथक खेत या प्ट 
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को नहो। साधारणतः सरकार को खेतिहरों से सोधे 
कोई सम्बन्ध नही रहता। इस प्रकार का बन्दोवस्त युक्त- 
प्रदेश, पंजाब, मध्यप्रदेश और उडोसा में पाया जाता है। 
पंजाब और मध्यप्रदेश में यह बन्दोवस्त साधारणत: २० वर्षों" 
के लिये और अन्यत्र ३० बर्ष के लिये होता है। 


जहां रैयतबारो बन्दोबस्त है वहां रयत को अपनो जोत 
जमोन पर खत्वाधिकार रहता है, उसे कंवल निश्चित 
लगान भर सरकार को देना पड़ता है, यह लगान तोस 
वर्षो के लिये निश्चय कर दिया जाता है। जब कि 
नई फसल का दिन आता है तब प्रत्येक *यत को अधिकार 
है कि अपनो जमोन को रखे या न रखे | यदि उसने 
अपने खच से जमोन को पेदावार को उन्नति को तब 
उसके लिये बन्दोवस्त करने के समय उस जमोन का लगान 
नहीं बढ़ाया जा सकता। वह सरकार को अनुमति विना 
अपनो जमोन बेच या बन्धक रख सकता है या 
किसो दूसरे के हाथ बन्दोबस्त कर सकता है; उसके 
मरने पर उत्तराधिकार के नियम के अनुसार उसको 
जमीन उसके बच्चों को मिलतो है। वह कृषक अपनो 
जमोन का खामो है, ओर सरकार सोधे उसके हाथ 
बन्दोवस्त करतो है। यह प्रथा बम्बई, बमो, आसाम, ओर 
बरार तथा अधिकांश मद्रास में पाई जातो हे । 

जहां जमोन्दारो प्रथा हे वहां पर जमोन्दारों को जितनो 
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मालगुजारो मिलतो है उसका आधा वा उससे भो कम 
सरकारो लगान में लिया जाता है। जहां रयतवारो प्रथा है 
वहां पर जमोन को कुल उपज का ( इसमें से खर्च बाद नहीं 
दिया जाता हे) ८ से .; वां हिस्सा तक सरकारी लगान 
में दिया जाता है । 

टेक्स से भिन्न जिन मदों से आमदनो होतो है उसमें 
अफीम का नम्बर टूसरा हे। अफोमसे जो आमदनो हे 
वह दो प्रकार से आतो है,--एक तो सरकार को अफोम 
तेयार करने का एकाधिपत्य अधिकार है, और दूसरे जब 
देशो राज्यों का बना अफोम समुद्र को राह बाहर भेजा 
जाता है या जब ब्रिटिश राज्य में उसको आमदनो होतो 
हे तब उस पर टेक वेठाया जाता है। यद्यपि अफीम 
( पोश्त ) को खेतो प्राय: सम्पुण ब्रिटिश भारत में हो सकतो 
हे, तथापि कुछ मामूलो छोटो छोटो जगहों को छोड़ 
बंगाल और युक्तप्रदेश के कुछ हिस्सो में हो अफोम को 
खेतो होने पाती है। एक खास सरकारो महकमें की 
निगरानो में हो इन दोनों इलाकों में अफोम को खेती 
होतो हे। किस साल कितने बोषे में अफोम की खेती 
होगी इसका निश्चय भो इसो महकमे से हुआ करता है। 
इन इलाकों में किसान को अफोम को खेतो करने के लिये 
सरकार से लाइसेन्स लेनो पडतो है। इस लाइसेन्स को 
फोस, ओर उपर कहे गये आमदनो रफतनो के कर से हो 
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विशेष कर सरकारो आमदनो होतो है । परन्तु अब यह 
अफोम को आमदनो दिन पर दिन कमतो जातो हे क्योंकि 
चोन सरकार ने भ्रफोम का व्यवहार और अफोम को 
आमदनो रोक दो हे । 

इसके बाद जंगलात का उल्लेख किया जा सकता इ । 
जंगलात से जो आमदनो हे वह लकड़ो और जंगल को 
अन्य पेदावार के बेचने से आतो है। जब तक राज्य कम्पनो 
के हाथ था तब तक जंगल को बचाने का कोई उपाय 
नहीं किया गया था। ये जंगल बहुत हो विस्तृत और लाभ 
दायक हैं। ये सब मिलाकर प्रायः दो लाख वर्गमोल 
में फेले हुए हैं। जंगल विभाग से इनका प्रबन्ध होता है। 

देशो राज्यों के दिये कर और चन्दे से भो कुछ आमदनो 
होतो है। देशो राज्यों ने सेना रखने या सेना से सहायता 
करने को जो पहले प्रतिज्ञा को थो उसो के बदले में अब 
कहीं कीं रुपया दिया जाता है। भारत सरकार ने देश 
भर में शान्ति स्थापित करने का जो भार लिया है उसके 
बदले में जो यह सहायता दो जातो है वह कुछ भो नहीं हैं। 

टैक्‍स को छोड़ और दूसरे दूसरे मदों से जो आमदनो 
होतो है वह डाक, तार, रेल ओर नहर इत्यादि से आतो है। 

टेक्स से जो आय है उसके प्रधान मद ये है :-- 

(१) निमक--जितना निमक बाहर से आता है और 
जितना देश में बनता है सब पर टेक्स बेठाया जाता है। 
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पहले टेक्स को दर ; रु० (जैसा कि बमा में था) से 
लेकर ३॥० रु» फो मन ( जेसा क बंगाल मे था) तक 
थो। आज कल सरवेब एक रुपये मन है।% बर्गमा में 
जो नमक बनता है उस पर अधिकांश आठ आने मन हो 
टेक्स बेठाया जाता है। धीरे घोर जो टेक्स घटाया गया 
है उससे नमक को कटतो भारत भर में बढ़ गई है। 
बाहर से तो नमक आता हो है, उसके अतिरिक्त भा राज- 
पुताने के गड़हों ओर पंजाब को खानों से नमक निकलता 
ह। जहां नमक बनता हे वहां या जहां नमक बाहर से 
आता है वहां टेक्स घेठाया जाता हे । 
जहां नमक बनते हैं वेसे बहुत से स्थान खयं सरकार के 

हैं या सरकार को निगरानो में हैं, और शेष खास खास 
व्यक्तियों के हैं। अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि 
केवल सरकार हो नमक बना या बेच सकतो हे, यहां पर 
विदेश से भो बे रोक टोक नमक आता हे । जहां सवे- 
साधारण को नमक बनाने देने से कर वसूल करना असम्भव 
होगा ( जेसा कि बगाल में समुद्र के किनारे के इलाकों में 
होता हे) वहां उन्हें नमक बनाने को आज्ञा नहीं हे । 

_ नमक पर का टेक्स हो एक ऐसा अनिवाय टेका हे जो 
सवसाधारण को भो देना पड़ता हे । 


+ लड़ाई के कारण ट्रेक्स बढ़ा कर १।० रू० मन कर दिया गया है। 
(१२१६) अनुवादक। 
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(२) आबकारो। यह आमदनो शराब, गांजा, भांग, 
कोकेन, अफीम पर बेठाये गये टेक्स से आतो हे। इस में 
बनाने वालों पर कर बेठाया जाता ह और बेचने वालों को 
लाइसेन्स लेना पड़ता है। इसको आमदनो दिन पर दिन 
बढ़ती जातो हे इसके उत्तर में कहा जाता हे कि आमदनो 
बढ़ने का कारण यह हे कि आज कल आबकारी का 
इन्तजाम बहुत अच्छा होता हे और लोगों को छिपकर 
शराब चुलाने या बेचने नहीं दिया जाता हे, परन्तु बहतों 
को इस जबाब से सन्तोष नहीं होता । 


(३) कस्टमस। इसको आमदनो तोन प्रकार से होतो 
हे--(क) बाहर से आनेवाले माल के दाम पर संकडे पांच 
रू० टेक्स लगाया जाता हें। (ख) बाहर से आनेवालो 
शराब, प्र ट्रोलियम जेसो वस्तुओं पर विशेष 'कर” बेठाया जाता 
हे। (ग) भारत से बाहर जानेवाले चावल ओर चावल के 
आंटे पर एक मन धान पर तीन आने को दर से टेक्स 
बैठाया जाता हैं। रुडे के धागे ओर सूत पर, चाहे वे 
भारत के बने हों या विदेश से आये हो, कोई कर नहीं 
बेठाया जाता है। परन्तु सूत के बने कपड़ों पर, चाहे 
वे भारत को मिलों में बने हों या विदेश से आये हों, 
दाम के मुताविक २॥० रू० सेकड़ा टैक्स लगाया जाता हे । 
करघों में बने सूतो माल पर यह टेक्स नहीं लगाया 
जाता। जिन चोजों को विदेशो सरकार मदद करतो है 
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वेसो चोजें यदि भारत में विदेश से आयें तो उनपर टेक्स 
~ “२ (१ चोनो 
बेठाने का अधिकार भारत सरकार को है; चोनो पर 
का ठेक् इसका उदाहरण ३ । 


स्टाम्म । यह आमदनो तमस्सुक, चेक, इडो, रसोद 
इत्यादि तिजारतो कागजों पर जो टिकट लगाये जाते हैं 
उनसे होतो हे। कचइरियों में दाखिल करने के समय 
वयान तहरोर, अजों इत्यादि कागजों पर जो टिकट लगाये 


जाते हैं उनसे भो आय होतो है। 


(५) प्रोविन्शियल ( प्रान्तोय ) रेट या सेस। यह कर 
स्थानोय आवश्यकताओं के लिये जमोन पर बेठाया जाता 
है। यह 'सेस' सड़क, स्कल, अस्पताल, नहर, गांवको 
रक्षा, पटवारो इत्यादि में खच होता हे! 


(६) इन्कमटेक्स ( आमदनो पर का टेक्स )। इसको 
प्रत्यक्ष कर कहते हैं, अर्थात्‌ जिस पर यह टेक्स बेठाया 
जाता हे वह स्वयं अपनो आमदनो में से यह टेक्न देता हे । 
अप्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जो माल पर लगाया जाता है, 
जेसे नमक, शराब या सूतोमाल पर का टेक्स। अब जो 
आदमो इन वस्तुओं को खरोदता हे वह टेक्स भो देता चे, 
क्योंकि यदि इन वस्तुओं पर टेक्स नहीं लगाया गया होता 
तो ये चोजें सस्तो मिलतीं। यह टॅक्स अप्रत्यक्ष टेक इसो 
लिये कहा जाता हैं कि खरोदने वाला खयं यह टेक्स 
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सरकार को वसूल नहों कर ( यह टेक्य इन वस्तुओं को 
बनाने वाला हो वसूल करता छे ) व्यापारियों को देता हे । 
जो टेक्स व्यक्तियों पर हे, वह प्रत्य टेक्स कहलता हे, 
क्योंकि उन व्यक्तियों को हो खयं उसका रुपया वसूल करना 
पड़ता हे । लाइसेन्स भो इसी प्रकार का प्रत्यक्ष कर हे । 
इनकस टेक्स भो इसो प्रकार का प्रत्यक्ष कर ह, क्योंकि 
यह टेक्स वह आदमो स्वयं देता हे जिस उतनो आमदनो 
होतो हे, या जो आदमो उसे उतने रुपये को तनखाह देता हे 
वहो टेक्स का रूपया उसको तनखाह में से काटलेता हे। 
नमक खरोदने वाला यह नहों समभता कि वच्च नमक 
पर का टेक्स वसूल कर रहा हे, इसो से इसे अप्रत्य 
कर कहते हैं। 

यदि नौकरी से या पेन्शन से या कम्पनो कागज से 
सालाना २०००) रु० को आमदनो होतो हो तो फो रुपये 
पांच पाई के हिसाब से इन्कम टेक्य देना पड़ेगा, यदि 
दो हजार से कम को आसदनो हो तो फो रुपये चार- 
पाईके हिसाब से टेक्स देना पड़ेगा। कम्पनियों को खचे 
बाद देकर जो नफा होता हे उस पर फो रुपये पांचपाई 
टका देना पड़ता हे) और दूसरे सदों से जो आमदनो 
होतो हे उस पर रकम के हिसाब से टेक्य लगाया जाता 
डे। हजार रुपये से कम को आमदनो पर टेक्स नहो 
लगाया जाता । खेती बारो से जो आमदमो या नफा होता 


१६ 
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है उस पर यह टेक्स नहीं बेठाया जाता; उसो तरह 
जिस फीजो अफसर को सालाना ६ हजार रू० से कम को 
आमदनो हे उसे भो यह टेक्स नहीं देना पड़ता । 

(७) दस्तावेज इत्यादि कागज पत्र रजिस्ट्री करने को 
फोस। इन से कम आमदनो होतो 'हे । 

जिन मदों में सरकारो आय खच होतो है उनमें से प्रधान 
मद ये हे :-- 

(१) सिविल ( मुल्को ) विभाग । इससे (क) शासन 
( General Administration ), (ख) विचार, (ग) पुलिस, 
(च) मेरोन (सामुद्रिक); (च) शिक्षा, (छ) चिकित्सा, (ज) 
राजकीय, (भ) ,धमंसम्बन्धो, (ट) तथा भारतीय सर्वे, 
बनस्पतिक ओर भूगभ विषय सव, जल वायुके वेग को 
परोक्षा वाले तथा अन्ध व ज्ञानिक, परोक्षा के लिये खेतोवाले, 
देशान्तर गमन करने वाले लोगों से सम्बन्ध रखने वाले 
इत्यादि बहुत से छोटे बड़े विभाग शामिल हैं । 

उपर जिस जेनरल शासन का (General Administra- 
४४०० ) उल्लेख किया गया है उसमें डिविजन के कमिशनर 
तक का खर्चे शामिल है। इसमें भारत सचिव, हिन्दुस्तान 
में बड़ेलाट, गवरनर, छोटेलाट, कौन्सिल इत्यादि इत्यादि 
का खच शामिल हे। 


(२) फुटकर सिविल खर्च । इसमें देश सम्बन्धी तथा 
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राजकोय पेन्शन, स्ट्रेशनरो, छपाई इत्याद का खर्च 
शामिल हे। 

(३) डाक, तार, टकसाल । 

(४) नहर । 

(५) मुल्को मकानात इत्यादि--इसमें सरकारो मकान, 
सड़क इत्यादि शामिल हैं। 

(६) जातोय ऋण का रूद। इस कण में साधारण 


त्रण और पवलिक वर्कस के लिये लिया गया क्टण--दोनो 
शामिल हैं । 

(७) फीजो खचे--इसमें सेना रखने ओर फीजो काम 
के खच शामल हैं। 

(८) असाधारण खच । इसमें 

(क) लड़ाई भिड़ाई । 

(ख) देश को रक्षा के विशेष कार्य । 

(ग) अकाल निवारण । 

(घ) आमदनो के रुपये से रेल बनाने । 

(ङ) अकाल निवारण (Famine Insurance) के 
लिये रखे गये रुपये से रेल नहर बनाने के काम शामिल 
हैं । 

उपर जिन मदों का नाम लिया गया हैं उनमें होम 
चाज” भो शामिल हैं। इस “होम चाज का विशेष भाग 
तो भारत में लगो हुई इंगलेंड को पू'जो और इंगलेंड 
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के भेजे हुए सामान के बदले में हो दिया जाता है, इस 
कारण इसका सम्बन्ध व्यापार से है, शासन से नहों। # 
होम चाज का कुछ अंश छुट्टो पर गये सरकारो अफसरों 
के वेतन ओर विलायत में रहने वाले सरकारो अफसरों 
के पैन्‌शन में खच होता हे। इसके अतिरिक्त भो खच 
के कई मद हैं जेसे रेल का हिसाब; करण का सूद और 
उसका प्रबन्ध ; सामान; “गोरे सिपाहियों को सदेव योग्य 
बनाये रखने के लिये उन्ह विलायत भेजने और वहां से 
लाने इत्यादि का खर्च”; मुल्को शासको का खच; 
सासुद्रिक । हाल में जो फाइनेन्स कमिशन लंडन में बेठा 
था ओर मि० ओस्टिन चेम्बरलेन जिसके सम्रापति थे 
उस कसिशन ने इस विषय से सम्बन्ध रखने वाले बहुत से 
प्रश्नों का विचार किया है। 


भारत के आयव्यय के प्रबन्ध का सबसे अन्तिम भार 
पालिमेंण्ट ने सकोन्सिल भारत सचिव को दिया है। 
भारत सचिव ने अपना बहुत सा अधिकार भारत सरकार 
को सोप दिया हैं जिससे भारत सरकार नया नया खर्च 


+ १९११-१२ में जो कुछ कम १ करोड़ ८० लाख पा० होम चाज 
में गया था, उसमें से प्राय; १ करोड़ बौस लाख पा० ती भारत में लगी 
इंगलेंड कौ पूजौ के सूद और इंगलेंड के भेजे माल के बदले में हो 
जया था । 
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मंजर कर सकतो है, ओर छोटे छोट नये महकमों 
को कायम कर सकतो हे। परन्तु जब कोई विशेष 
आवश्यकता आ पड़तो छे तब भारत सरकार के अधिकार 
को सोमा नहों रहती ह । 

जब सम्त्राट ने कम्पनो के हाथ से भारत का राज्य 
लिया था तब बड़ेलाट को कीन्सिल में पहले पहल 
मि० जेम्स विलमन अर्थसचिव नियुक्त हुए थे। इन्होंने 
१८६० में सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत में सरकारों हिसाब 
किताब रखने और आयव्यय के निरोक्षण करने का बहुत 
हो अच्छा प्रबन्ध किया था। ब्रिटिश भारत के सब प्रदेशों 
से जिस प्रकार को जितनो आमदनो होतो थो वह सब 
एक हो खाते में जमा होतो थो; इसमें से जब जो 
खच करना होता था वह सकौन्मिल बड़े लाट को आज्ञा 
से हो किया जा सकता था। प्रान्तोय सरकारों को 
किसो नये मद में रुपया खच करने का अधिकार 
नहों था । 

डस व्यवस्था से बहुत बडी असुतिधा होतो थो, 


he 


इसको दूर करने के [लये लाट मेयो ने, १८७१ में, 
प्रान्तोय सरकारों को अपने अपने प्रदेश के शासन के 
लिये कुछ नियत धन देने का नियम निकाला। साथ 
हो साथ यह भो कहा गया कि यदि आधक धन को 


आवश्यकता हो तो प्रान्तीय सरकार या तो खच घटा कर 
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धन बचावे, या आवश्यकता हो तो अपने प्रान्त में नया 
टैक्स बेठा कर रुपया जमा करे। इस प्रबन्ध को आय- 
व्यय विषयक अधिकार का एथक्करण कहते हैं। 
लगान, स्टाम्प, आबकारो, असे सड टेक्स, तथा कुछ अन्य 
मासूलो मदों से जो आमदनो होतो है उसको भारत 
सरकार ओर प्रान्तीय सरकार आपस में बांट लेतो है, 
किस मद में किसको कितना मिलेगा यह निस्य किया 
हुआ है। इनके अतिरिक्त ओर बड़े बड़े मदों से जो 
आमदनो होतो है वह केवल भारत सरकार के कामों 
भें खच की जातो है। कुछ ऐसा भो प्रबन्ध किया 
गया है जिसके भ्रनुसार प्रत्येक प्रान्तोय सरकार को 
कुछ मदों को आमदनो एक नियत समय के लिये 
जेसे पांच वषे-दे दो जातो है, और इसो आमदनो से 
उसे कई विभागों का प्रबन्ध करना पड़ता है। साधारणतः 
पोर विभाग के प्रबन्ध में, लगान वसूल करने में, 
न्यायालय, जेल, पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, सरकारों मकान 
सड़क, इत्यादि विभागों के प्रबन्ध में वह आमदनी खच 
को जातो है। अब प्रान्तीय सरकारों को अधिकार है 
कि वे जिस तरह चाहें इन मदों का प्रबन्ध क२। यदि 
सुप्रबन्ध करंगो तो उसका लाभ भो उनको हो मिलेगा। 
जितने दिनों के लिये यह बन्दोबस्त किया जाता है, 
यदि उसके बोच में किसो प्रकार से आय को वदि हुई 
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तो लाभ का सम्पूर्ण वा कुछ अंश प्रान्तीय सरकारों 
को भो मिलता है। * 

न भारत हो इ'गलेड को किसो प्रकार का कर 
देता है, और न इ'गलेडं हो भारत को राज्य प्रबन्ध में 
किसो प्रकार से धन को सहायता करता है। भारत 


ua 


सास्त्राज्य के शासन का सम्पण व्यय भारत को हो देना 





* लाट मेयो का किया हुआ बन्दोवस्त लाट लिटन कै समय बदल 
दिया गया । इसके अनुसार प्रान्तीय सरकारों के साथ पांच वर्षो' का ठेका 
किया जाता था, जो बहत हौ असुविधाजनक था। पुनः १९०४ में नया 
अई-स्थायौ बन्दोबस्त हुआ, परन्तु यह भी उपयोगी न इआ। १९११ से फिर 
एक नया बन्दोबल किया गया है। यह चिरस्थायी होगा अर्थात्‌ इसके 
अनुसार कई आमदनी के मद प्रान्तीय सरकारों को चिरकाल के लिये 
सम्पूर्णतः वा अशतया दे दिये गये हैं। हां, कोई आवश्यकता आ पड़ने 
पर यह बदल भी दिया जा सकता है। इसके अनुसार प्रत्येक प्रान्तीय 
सरकार को कुछ रुपया बचा कर रखना पड़ेगा, यह जमा किसी हालत 
में खच नहों किया जा सकेगा! यहि भारत सरकार को कुछ बचत होगी 
तो बह उसे प्रान्तीय सरकारों में बांट देगी। इस बन्दोबस्त के अनुसार 
भारत सरकार अफीम, नमक, कस्टमस्‌, खिराज, डाक, तार, रेल, टकसाल 
और फोजी इत्यादि महकमों कौ आमदनी खयं लेती है, और उसी प्रकार 
इन महकमों में जितना खच होता हैं वह सब आप देती है। इसके 
अतिरिक्त “होमचाज' तथा “जातीय ऋण! का सूद भौ वसूल करतौ है। 
इनके अतिरिक्त जिन महकमों कौ जो आमदनी वा खर्च हे वह यातो 
भारत और प्रान्तीय सरकारों में बांट लिया जाता है, वा कुल प्रान्तीय 
सरकारों को हो दे दिया गया हैं।----अनुवादक । 


( २४८ ) 


पड़ता हें, इस व्यय में उस गोरो सेना का, जो भारत 
को रक्षा करतो हे, और विलायत के 'इडिया आफिस” 
का भो खर्च शामिल है । 

युक्त प्रदेश और मद्रास में लगान का प्रबन्ध “रेवेन्युबोड” 
से हुआ करता हे, यद्द बोडे प्रान्तोय सरकार के अधोन 
है। पहले बंगाल में भो दो सदस्यों का एक 'रेवेन्य 
बोर्ड? था। कुछ दिन के बाद यह संख्या घटा कर 
एक करदो गई, फिर आगे चल कर बोडं हो उठा 
दिया गया। अब बोर्ड का काम नई शासक सभा करतो 
है। पंजाब और बम्मा में बोड का काम एक हो कर्ममचारो 
करता है, जो 'फाइनेनशियल कमिशनर' के नाम से पुकारा 
जाता है। पूव बंगाल और आसाम के लिये एक एथक 
बोडे था जो उस प्रान्त के साथ साथ उठा दिया गया। 


सप्तम अध्याय । 
देशौ राजबाड़े । 


देशै राजबाड --उनकौ संख्या, उनका स्वरूप, उनको उत्पत्ति-उनका 
विभाजन--ब्रिटिश सरकार के अधिकार और कत्तव्य-देशौ राज्यों के अधिकार 
किस प्रकार मर्थ्यादित है निःसन्तान राजा के राज्य मिला लेने की नौति-- 
उस नौति का छोड़ देना-यदि देशै राज्यों के उत्तराधिकारो न हों तो 


क्या प्रबन्ध होगा । 
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भारत” कहने से सिफ “ब्रिटिश भारत” का हो 
( अर्थात्‌ केवल उस भूभाग का जिसका शासन ब्रिटिश 
सस्त्राट अपने गवरनर जेनरल वा उनके अधीनस्थ कर्म- 
चारियों दवारा करते हैं) ज्ञान नहों होता है परन्तु उन 
देशों का भो जो देशो राजाओं और सरदारों के अधोन 
हैं तथा ब्रिटिश सम्त्राट को अधोनता खोकार करते हैं । 
आजकल इन देशो रजबाड़ों को संख्या प्राय; सात सो 
है। पिछलो मनुष्यगणना को रिपोर्ट के अनुसार इन 
रजबाड़ों का चेत्रफल और मनुष्य संख्या कितनो है 
उसका वणेन पुस्तक के पूर्वा में हो दिया जाचका है। 
देशो रजबाड़े, इस वाक्य से कभो कभी अनुमान हो 
सकता है कि ये रजबाड़े विदेशो राज्य के बोच छोटे 


( २५० ) 


छोटे स्वदेशो राष्ट्र हैं। परन्तु सर जान स्ट्राचो कहते हैं 
कि “इस अनुमान से बढ़ कर और कोई अनुमान 
यथार्थता के विरुद्द नहीं हो सकता है। १७०७ ई में 
औरंगजेब को सृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य ध्वंस 
हो रहा था, उस समय उसके टुकड़ों के लिये चारो 
तरफ लड़ाई छिड़ गडे थो। यह लड़ाई अठारहवों 
शताब्दी के अधिकांश भाग तथा उब्रोसवीं शताब्दो के 
आरम्भ तक चलतो रहो। इस लड़ाई में मरहटे, दक्षिण 
के मुसलमानो राज्य और अंगरेज हो प्रतिइन्दो थे। लूट 
का अधिकांश अंगरेजों के हो हाथ लगा, परन्तु दूसरे दूसरे 
प्रतिइन्दियों को भो हमलोगों को अपेक्षा कोई अच्छा हक न 
था। जिन प्रान्तों में राज स्थापित करने को चेष्टा कर रहे थे, 
उनके लिये सबके सब बराबरहो विदेशो थे। सर अलफ ड 
लायल कहते हैं कि “यह सिद्ध करना सरल होगा कि 
अंगरेजों के इस तेजो से हिन्दुस्तान जोतलेने का एक प्रधान 
कारण यह था कि हृमलोगों के हाथ में जा प्रदेश आये थे 
उनमें न कोई राष्ट्रोयता थो, न वहां कोई पुराना राजवंश 
हो था और न पुराने जमोन्दार हो थे। सचमुच में, वहां 
कोई दृढ़ वा चिरस्थायी संस्था नथो। * * * हां, 
जहां दोर्घकाल व्यापिनो स्त्रदेशो राष्ट्रीय संस्थाये अब भो 
मिलतो हैं, वहां वे अंगरेजों द्वारा हो विनाश होने से बचाई 
गई हें ।” 


( २४१ ) 


देशो रजबाड़ों को मुख्यतः तोन श्रेणियों में विभक्त कर 
सकते हैं--(१) वे रजबाड़े जो सोधे भारत सरकार से सम्बन्ध 
रखते हैं। (२) जो बड़ेलाट के एजेंट के अधोन हैं; और (३) 
जो प्रान्तीय सरकारों से मम्बन्ध रखते हैं । 

पहले दज के रजबाड़े हो अधिक महत्व के हैं। उनमें 
नेपाल, हैदराबाद, मसूर, बड़ोदा, काशमोर जम्मू 
शामिल हैं । 

नेपाल का दर्जा सबसे अलग है। यह अपने राज्य के 
आभ्यन्तरिक शासन में पूण रूप से खतन्त है। परन्तु इसका 
परराष्ट्र सम्बन्ध भारत सरकार के हाथ है। इसे अ'गरेजो 
रेजिडंट को अपने दरबार में अवश्य रखना पड़ेगा, यह 
अ'गरेज सरकार को अनुमति बिना किसो युरोपियन को 
नोकर नहीं रख सकेगा। 

दूसरे दज के रजबाड़ों का महत्व इन सब से कुछ कम 
है। ये तीन एजेन्सियों में विभक्त हैं। (१) मध्यभारत 
एजेग्सो (२) राजपुताना एजैन्सो ; (३) बलुचिस्तान एजेन्सो । 
पहलो एजेन्सो में ग्वलियर, इन्दौर, भूपाल, रोवां के राज्य 
महत्व के हैं। टूसरो एजेन्सो के सब से अच्छ रजबाड़े 
उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भारतपुर, बोकानेर, अलवर 
ओर धोलपुर हैं। इन तोनों एजेन्सियों में कुल १७० 
रजबाड़ शामिल हैं । 

तोसरो खेणो में छोटे छोटे रजबाड़े शामिल हैं। इनको 


( २५२ ) 


संख्या बहुत अधिक हे । इस थेगो के रजबाड़े जो बंगाल 
सरकार के अधोन हैं उनमें सिकिम, कुचविहार, दिलटिपरा 
( विपरा ), भुटान ओर मयुरभंज # हो खरेष्ठ हैं। 

ब्रिटिश सरकार को, सब राजाओं के शोषस्थानोय 
( चक्रवत्तों ) राजा होने के कारण, देशो रजबाड़ों के सम्बन्ध 
में ये अधिकार हैं :-- 

(क) परराष्ट्र सम्बन्ध में पूण अधिकार । 

(ख) रजबाड़ों को भोतरो शाम्ति बनाये रखने का 
साधारण दायित्व । 

(ग) जो ब्रिटिश प्रजा देशो राज्यों में बास करतो है 
उनको रक्षा और मंगल का विशेष दायित्व । 

(व) किसो वाहरो शत्र के इस देश पर आक्रमण करने 
ओर देश में शान्ति बनाये रखने के लिये देशो ग्जबाड़ों से 
मदद लेने का अधिकार । 

स्वाधीन राष्ट्रों में देशो राज्यों को कोई स्थिति नहों ह । 
देशो राजे न कोई लड़ाई लड़ मकते है, और न किसो 
पड़ोसो राजा से किसो प्रकार को सन्धि, शत्त या एकरार हो 


कर सकते हैं। वे योरप, एशिया वा अन्य किसो स्थान 
के खाधीन राष्ट्र के साथ किसो प्रकार को कूटनोति-सम्बन्धरी 
मन्वणा न कर सकते हैं ओर न वेसा सम्बन्ध हो रख 
सकते हैं। 





* समुरभंज अब विहार और उड़ीसा के अधोन हैं! अनुवादक ' 


( २५५ ) 


ब्रिटिश सरकार को यह 'क्षमता है तथा उसका यह 
कर्तव्य भो है कि देशो राजो में सुख शान्ति बनाये रखे। 
ब्रिटिश सरकार ने सानोदेशी राजाओं को इस बात को 
गरांटो दो है कि कभो उनको प्रजा उन्ह बलवा करके हटा 
नहीं सकेगो। उमो तरह वहां को प्रजा को भो यह अभय- 
दान दिया गया है कि असह्य कुशासन से उनको रक्षा 
को जायगो । 

जब १८७७ में रानो विक्टोरिया ने भारत को सम्राजो 
( केसर-ए-हिन्द ) को उपाधि ग्रहण को थो उस समय 
ब्रिटिश सरकार को देशो रजबाड़ो पर सार्वभीमता को जेसी 
घोषणा हुई थो वेमो ओर कभो नहीं हुई थो। 

देशो राजाओं के निःस्तान सरने पर उनके राज्य मिला 
लेने को नोत को लाट डलहौसो ने खोकार किया था और 
उसो को काये में भो परिणत किया था। इस नोति का 
यही अर्थं था कि जब कोई देशो राजा निःसन्तान मरेतो 
उनका राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जावे ओर दत्तक- 
पुत्र को राज्य का अधिकारो न बनाया जावे। १८५४७ के 
सिपाहो विद्रोह के बाद इस नोति का त्याग किया गया। 
उस घोर विपत्ति के समय सब देशो रजबाड़े राजभक्त बने 
रहे। उस समय लाट कनिंग ने कहा था कि “इन देशो 
रजबाड़ो ने मानो उस ठेव को लहर को तोड़ने में बांध 
का काम किया था जो ढेव इमलोगों को बच्चा कर ले 


( २४४ ) 


जाता |” लाट केनिंग के भारत छोड़ने के पहले महारानी 
विक्टोरिया के नाम से प्रत्येक बड़े बड़े हिन्टू नरेश के पास 
एक सनद भेजा गया था। उसमें उन्हें इस बात का 
निश्रय दिलाया गया था कि राजाओं को सन्तान नहीं 
होने पर उन्हें पुत्र गोद लेने का अधिकार दिया जायगा। 
हिन्टू धर्म वा जाति विशेष के नियमों के अनुसार लिये 
गये उस दत्तक पुत्र को सरकार भो स्वोकार करेगो। 
मुसलमान नवावों को भो इस बात का निश्चय दिलाया 
गया था कि सुसलमान धर्म के अनुसार जिस प्रकार उत्तरा- 
धिकार के नियम प्रचलित हैं उन्हे सरकार स्वोकार करेगो । 
इन नियमों को अब तक किसो प्रकार से त्यागा नहों गया 
है। जहां कोई गोद लिया हुआ लड़का नहीं रहता है, 
वहां सरकार हो कोई उत्तराधिकारो चुन लेतो है। जहां 
के राजा नावालिग रहते हैं, वहां के शासन प्रबन्ध का 
बन्दोबस्त स्वयं सरकार करतो है । 


